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प्रकाशकीय 


राजस्थान साहित्य अकादमी ने कुछेक शोध प्रवध भी प्रकाशित किये हैं। उन्ही मे 
हा० भानावत का यह महत्वपूर्ण शीध प्रवध है । 


ग्रनेक वृहदकाय महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों को सामास्यत व्यावसायिक प्रकाशक 
प्रकाशित नहीं करते है। हमने ऐसी पाण्डुलिपियो की प्रकाशित करने के श्रपने दायित्व को 
भी निभाया है। यद्यपि वजट की सीमाग्रो को देखते हुए हम अधिक सश्या में ऐसी पुस्तकों 
को प्रकाशित नहीं कर सकते । 


ग्रकादमी ने अपने प्रकाशनों के प्रथम दौर भे राजस्थान के रचनाकारों को विविध 
विधाग्रो के सकलनों के द्वारा साहित्य-जगत के समक्ष अस्तुत करने का प्रयत्त किया था | लेकिन 
प्रव ग्रकादमी ने प्रपनी नीति बदल दी है। प्रकाशन नीति के द[्रसरे दोर में हमने यह निर्णय 
लिया है कि प्रान्त के प्रत्येक कृतिक्रार का प्रतिनिधि साहित्य-विधा का उतका प्रतिनिधि सम्रह 
प्रकाश में लाया जाए। सत्र ६५-६६ में प्रकाशनाथ स्वीकृत की जाने वाली पाण्ड्रलिपियों को 
इसी नीति के अनुसार चुना जा रहा है। 


डा० नरेद्ध भानाव्त साहित्य की विविध विधाओ्रों में सफलतापूर्वक लिखते जा 
रहे है । लेकिन शोध व अनुसधान की ओर ग्रापकी विशेष रुचि है। यह प्रुस्तक श्रापका शोध 
प्रवध है जो आपने पी-एच० डी० को उपाधि के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रस्तुत 
किया था । इसे ग्रकादमी के द्वारा पुस्तक रूप मे प्रकाशित करने के पूर्व डा० भानावत ने 
इसमे कुछ उचित परिवर्तन व परिवद्ध न किया है। यह गोध कार्य 'वेलि साहित्य” पर होने 
के कारण ग्रपनी विशिष्टता रखता है। हमे इस ग्रथ की पाण्डुलिपि पर कई विद्वानों ने 
प्रशसात्मक सम्मतियाँ दी थी । हमें श्राशा है, साहित्य जगत व शैक्षणिक जगत इस पुस्तक का 
समुचित स्वागत करेगा । 


मंगल सक्सेना 
दीपमालिका साहित्य सचिव, 
स २०२९ राजस्थान साहित्य प्रकादमी, उदयपुर 


आक्कथन 


पृथ्वीराज राठ्ैंड कृत 'क्रिमन गक्मणी री वेलि” राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण 
कृति है । इमके कई सस्करण निकल चुके है| दूसरी महत्वपूर्ण कृति क्रियना कृत महादेव 
पार्वती री वैलि' है जिसका प्रकाशन हाल में ही बीकानेर के सादुल राजस्थानी रिसर्च 
३ स्टीव्यूट से हुआ है । इसके ग्रतिरिक्त राजम्थानी भाषा में और भी अनेक वेलि ग्रथ हस्त- 
लिखित प्रतियों के तप में विभिन्न भढारों में मिलने हैं। ग्रव तक विद्वानों का ध्यान एकमात्र 
'क्रिमन रक्मणी री वेलि' पर ही केद्धित रहा और उसी को ग्राधार बनाकर वेलि साहित्य पर 
धोड़ो बहुत चर्चा हुई । 


प्रम्तुत प्रवन्‍्व में डा० नरेंद्र भानावत ने पहली वार वेलि साहित्य का क्रमवद्ध 
विवेचन प्रस्तुत करते हुए राजस्थानी भाषा की लगभग ८० वेलियों का ग्रध्थयन प्रस्तुत किया 
है। इसके पूर्व केवल भ्राठ-दस वेलियों के नाम ज्ञात थे। लेखक ने बड़े ग्रध्यवसाय मे ग्रतेक 
तबीन वेलि कृतियों का पता लगाया ग्रौर उनका समुद्धार किया है | 


यह प्रवंध चार खण्डो में विभक्त है प्रथम खण्ड मे सेद्धान्तिक विवेचन है | इसमे 
मर्व प्रथम वेलि परम्परा, वेलि-नाम, वैलि प्राहित्य के प्रकार और प्राप्त वेलि साहित्य की 
विशेषताग्रों पर मौलिक विचार किया गया है। द्वितीय खण्ड में चारणी वेलि साहित्य की 
कृतियों का प्रध्ययन है जिसमे प्रत्येक कृति, उसके लेखक श्रौर उसके रत्रनाकाल, उसके विषय 
ग्रादि का विवेचन करते हुए उसका साहित्यिक तथा प्रसगानुत्तार ऐतिहासिक भ्रध्यवन प्रस्तुत 
किया गया है | तृतीय खण्ड जेन वैलि साहित्य से सल्वन्धित है| इसमे ऐतिहासिक, कथात्मक 
एबं उपदेशात्मक जैन वेलियो का विवेचन किया गया है । चतुर्थ खण्ड में लौकिक वेलि साहित्य 
की विवेचना की गयी है । 


प्रम्तुत प्रवध के द्वारा राजस्थानी प्ाहित्य का एक महत्वपूर्ण प्र श्ञ प्रकाश मे आया 
है । आ्रागा है, यह विद्वानों वो परितोपकर होगा । 


नरोत्तमदास स्वामी 
ग्राचार्य एव ग्रध्यक्ष, हिस्दी विभाग, 
वनस्थलो विद्यापीौठ वनस्थली (राजस्थान) 


निवेदन 


जब एम० ए० के सातवें प्रश्न पत्र मे मेने डिंगल को वेकल्पिक विपय के रूप में 
स्वीकार किया तो प्रथ्वीराज राठौड़ कृत 'क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि! का सागोपाग दृष्टि से 
ग्रध्यपन करने का सोभाग प्राप्त हुआ । मे उसके साहित्यिक सौस्दर्य पर विशेष रूप से मुग्ध 
हुआ | एम० ए० करते के वाद जव श्रद्ध य ग्रुम्वर श्री भरोत्तमदास जी स्वामी ने राजस्थानी 
वेलि साहित्य पर ही गोध-कार्य करते की वात कही तब मेरी उत्सुकता और वढ गई । उस 
समय मेरे सामने राजस्थानी भाषा के ग्राउ-दस वेलि ग्रथो के ही नाम थे श्रौर उनमे भी ग्रधि- 
काश कतियाँ वहुत छोटी छोटी थी । विषय की सकीर्णाता को देखकर थोड़ी निराशा भी हुई 
पर ज्यो-ज्यो वीकानेर, जोधपुर, जयपुर, श्रजमेर, उदयपुर श्रादि स्थानों के हस्तलिखित ग्रथ- 
भंडार देखता गया त्यो-त्यो प्रोत्ताहन मिलता रहा | वाद मे जाकर तो विपय-सामग्री इतनी 
वढ गई कि परिविष्ट मे श्राढा किशना कृत 'महादेव पार्वती री वेलि! को सम्पादित करने का 
विचार तक छोडना पडा | 


राजस्थानी भाषा का साहित्य विविध और विश्तृत है। उत्ते रास, रासो, चौपाई, 
संधि, चर्चरी, हाल, पवाडा, फाग, धमाल, विवाहलो ग्रादि काव्य-ल्पो की एक सुदोर्ध परम्परा 
मुरक्षित है | वेलि! सज्ञक काव्य रूप भी इसी प्रकार का है । किसी एक काव्य-हूप को लेकर 
लिखा जाने वाला कदाचित यह पहला ग्रथ है ! 


प्रकाशित वेलि-ग्रथ के रूप मे केवल पृथ्वीराज कृत 'क्रिसन रक्‍्मणी री वेलि' हो 
श्रभ्मी तक विद्वानों के सामने श्राया है | उसके विभिन्न विद्वानों द्वारा सम्पादित छ सस्करण 
इस समय उपलब्ध है। गेप वैलि ग्रथ हस्तलिखित रुप में ही विभिन्न भडारो मे बन्द पडे हैं। 
हाल ही में वीकानेर के सादूल राजस्थानी रिसर्च इल्स्टीट्यूट से महादेव पार्वती री वेलि' 
का तथा जोधपुर के राजस्थानी शोध-सस्थान से 'राठौड रतनसिंघ री वेलि! का प्रकाशन 
हुआ है। 

मेने सर्वप्रथम संस्कृत-प्राकृत-अ्पश्र श, राजस्थानी, गुजराती एवं ब्रजभापा में चली 
ग्राती हुई वेलि-परम्परा का क्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत कर राजस्थानी वेलि-साहित्य का वर्गीकरण 
करते हुए उप्तका साहित्यिक अ्रध्ययन (और प्रसगानुसार ऐतिहासिक भ्रव्ययन भी ) प्रस्तुत 
किया है। वेलि नाम पर भी प्रथम बार इतने विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। ग्रध्ययन 
प्रस्तुत करते समय मे प्रत्येक वेलि का कवि-परिचय, रचना-काल, रचना-विपय श्रौर कला- 
पक्ष की दृष्टि सै विवेचन किया है। स्थान-स्थात पर पाद-टिप्पणियों में मूल पाठ भी उद्धृत 
किया गया है | हस्तलिखित प्रतियों के पाठ मे उद्धृत करते समंथ अपनी ओर से किसी प्रकार 
का परिवर्तेत या सशोधन नहीं किया गया है| इस कारण कुछ गब्दों की वर्तती और पाठ अठ- 
पटे लग सकते है । 


गाता ने समय-समय पर मुभ मे प्र रणा, उत्साह श्रौर गक्ति न भरी होती तो यह कार्य इतना 
शीघ्र न हो पाता | इन दोनो के प्रति कृतज्ञता-जापन कर में इसके गौरव को कम नहीं करना 
चाहता । गवर्नमेन्ठ कालेज, वू दी के तत्कालीन प्रिसीपल श्री एम० एल० गर्ग का भी मैं अ्रत्यत 
ग्राभारी हु जिनके श्रजल स्नेह और हर सभव सुविधा प्रदान करने के कारण मैं यह कार्य 
पूर्णा कर सका । 


यह प्रवन्ध श्रद्ध ये श्री नरोत्तमदांस स्वामी के निर्देशन का परिणाम है। उन्ही 
में सतत प्रे रणा, मार्ग-दर्शन और स्नेह पाकर में इसे लिख सका | 


यह ग्रथ मैने सन्‌ १९६२ में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की 
उपाधि के लिए प्रस्तुत किया था। ग्रव तीन वर्ष बाद राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
की श्रोर से इसका प्रकाशन हो रहा है । इस वीच जो नई जानकारी प्राप्त हुई, उसका उपयोग 
यथास्थान पाद-टिप्पणियों मे किया गया है। प्रकादमी के अ्रध्यक्ष श्री जनाद॑तराब नागर 
एवं साहित्य सचिव श्री मगल सक्सेना ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो तत्परता दिखलाई है, 
उसके लिए मैं उनका प्रत्यन्त आ्राभारी हु | राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर के 
ग्रधिकारियो एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जा सकता जिल्होंने विशेष 
रुचि श्रोर सजगता के प्ताथ इसके मुद्रण में योग दिया। मेरे प्रतन्‍्थ मित्र श्री उदयलाल नलवाया 
ने इसके प्र फ आदि देखने मे जो सहयोग दिया, वह उनका मेरे प्रति बडा सौजन्य है । 


इस प्रवन्ध से यदि राजस्थानी साहित्य की किचित्‌ भी श्री वृद्धि हुई तो मै भ्रपने 
परिश्रम को सार्थक समभू गा | 


'गाँधी जयन्ती, १६६४ नरेन्द्र भानावत 
गान्तायन 
सी-२३५ ए तिलकनगर, जयपुर (राजस्थान) 
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प्रथम अध्याय 
वेलि साहित्य की परम्परा ओर उस्चका विकास 


सस्क्ृत-प्राकृंत-अप भ्र श वेलि साहित्य 


वलली, वल्लरी, वेलि और वेल सज्ञक रचनाओ्रो की एक सुदी्घ परम्परा ेल्‍ 
रही है। वाह मय को उद्यान मानकर ग्रथो को-चाहे वे व्याकरण, वेदान्त, दर्शन, 
धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद्यक, अलकार श्ञास्त्र, कोष, इतिहास, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, 
काव्य ग्रादि किसी भी विषय से सबंध रखने वाले हो-वृक्ष' तथा वृक्षागवाची-लता, 
मजरीः, पललव, कलिका*, गुच्छुक*, कदली”, बीज”, श्रादि-नाम से प्रुकारने 
की प्राचीन परिषाटी रही है |वेलि तथा वेल सज्ञक रचनाएँ भी इसी प्रकार की « 
हैं। कुछ उपनिषदो में अ्रध्यायों या श्रध्यायो के विभाग का वहली नाम मिलता है। 


१--वृक्षवाची ग्र थो के नाम मुख्यत दो रूपो मे सिलते है-- 
(क) द्रमवाची --कविकल्पद्र,म, धर्मकल्पद्ु म, श्रुत्यन्तसुरू मे, अ्रध्यात्मकल्पद्र म, 
देवश्ञकल्पत्र म, शब्दकल्पद् म, कहावतकह्पद्र मं, रागकल्पद्र मे आ्रादि। 
(ख) तथ्वाची --प्राकृतकल्पतर, लघुबजििमुति कल्पतरु, क्ृत्यकल्पत्र, कोपकहल्पतर, 
स्मृतिकल्पतर ग्रादि । 
२--लतावाची --त्यासकल्पलता, ज्याकरण कह्पलता, कामकु जलता, श्रवदान कल्पलता, फल- 
कल्पलता, वाच्छा कल्पलता, कु डल कल्पलता, विणा| भक्ति कल्पलता,वनलता, स्थादवाद 
कल्पनता, प्राकृत कल्पलतिका, प्रवयकला लतिका, सापिण्य कल्पलतिका, वेदात कल्प- 
लतिका, परम शिवाद्व त कल्पलतिका आ्रादि | 
३--मजरीवाची --श्राकृत मजरी, धातुमजरी, शब्दमजरी, अ्रद्गों तरस मजरी, कपूर भजरी, 
श्र गारमजरी, तिलकमजरी, वृहत्कथा मजरी, सयममजरी, विवेकमजरी, कह्पमजरी, 
रूपकमजरी, स्वादवाद मजरी, व्यायमजरी, जल्पमजरी, आ्राश्वर्यमजरो, श्रनेकार्थ मजरी, 
कणलिकार मजरी, वेद्मजरी, कारकपुष्प मजरी, छन्दो मजरी, श्रमुत मजरी, भाषा- 
मजरी आदि । 
४>पल्लबवाची यथा-बीज पल्लवम्‌, पहलव शेष आ्रादि । 
4-कलिकाबाची यथा-स्थादवाद कलिका, विवेक कलिका, चिकित्सा कलिका आदि | 
पेाअच्छकवाची यथा-काव्यमाना गुच्छुक आ्रादि । 
७--केंदलीवाची यथा-न्याय कदली, उपदेश कदली, छद कदली आदि | 
८--वीजवाची यथा-क्षमावल्ल्ी वीज, विचारशतक वीजक, कबीर वीजक श्रादि। 
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स्वर्गीय पिता श्री प्रतापमलजी की 
धृपछाँही अगणित बाल-स्मृतियों को 
तथा 
माँ डेलबाई के 
असीम धेयें, जीवट, साहस, 
तप, त्याग और वात्सल्य को 


>-मरेच्र भानावत 


स्वर्गीय पिता श्री प्रतापमलजी की 
धपछाँंही अगणित बाल-स्मृतियों को 
तथा 
माँ डेलबाई के 
असीम थैयें, जीवट, साहस, 
तप, त्याग और वात्सल्य को 


“नरेन्द्र भानावतत 


क 


भयस खरड 
( पेंद्वान्तिक विवेचन ) 


प्रथम अध्याय 
वेलि साहित्य की परम्परा और उम्का विकास 


सस्क्ृत-प्राकृत-अपभ्र श वेलि साहित्य 


वलली, वल्लरी, वेलि और वेल सन्ञक रचनाओ्रो की एक सुदीर्घ परम्परा 
रही है। वाड मय को उद्यान मानकर ग्रथो को-चाहे वे व्याकरण, वेदान्त, दर्शन, 
वर्मगास्त्र, ज्योतिष, वेद्यक, अलकार गास्त्र, कोष, इतिहास, नीतिशास्त्र, कामगास्त्र, 
काव्य ग्रादि किसी भी विपय से सवध रखने वाले हो-बृक्ष' तथा वृक्षागवाची-लता, 
मजरी, पललव *, कलिका*, गुच्छुक , कदली”, वीज*, आ्रादि-नाम से पुकारने 
की प्राचीन परिपादी रही है !विलि तथा वेल सज्ञक रचनाएँ' भी इसी प्रकार की - 
है। कुछ उपनिपदो मे ग्रध्यायों या ग्रध्यायो के विभाग का वल्‍ली नाम मिलता है। 


(--वृक्षवाची भ्र थो के नाम मुह्यत॒ दो रूपो मे मिलते है-- 
(क) दर मवाची --कविकल्पद्र म, धर्मकत्पद्र म, श्रृत्यन्तसुद्धू मं, अ्रध्यात्मकल्पद्र म, 
देवज्ञकल्पत् भ, गब्दकल्पद्र_म, कहावतकल्पद्र मं, रागकत्पद्र मे ग्रादि । 
(ख) तश्वाची --प्राकृतकल्पत्तर, लघुत्रिमुनि कल्पतर, कृत्यकल्पतरु, कोपकल्पतर, 
स्पृतिकत्पतर ब्रादि । 
२-लतावाची --न्यासकत्पलता, व्याकरण कह्पलता, कामकु जलता, ग्रवदान कह्पलता, फल- 
कल्पलता, वाच्छा कत्पलता, कु डल कल्पलता, विष्णु भक्ति कल्पलता,वनलता, स्थादवाद 
कल्पनता, प्राक्ृत कल्पलतिका, प्रवधकला लतिका, सापिण्य कल्पलतिका, वेदात कह्प- 
लतिका, परम शिवाद त कत्पत्नतिका ग्रादि | 
३--भजरीवाची --श्राकृत मजरी, धातुमजरी, शब्दमजरी, श्रद्वं तरस मजरी, कपूर मजरी, 
श्र गारमजरी, तिलकमजरी, वृहत्कथा मजरी, सबममजरी, विवेकमजरी, कहप्मजरी, 
सपकमजरी, स्वादवाद मजरी, न्याथमजरी, जल्पमजरी, ग्राश्चर्यमजरी, अ्रतेकार्थ मंजरी, 
कणालिकार मजरी, वेद्यमजरी, कारकपृष्प मजरी, छन्दो मजरी, श्रमृत मजरी, भाषा- 
मजरी श्रादि | 
४--पल्लववाची यथा-वीज पल्लवम्‌, पहलव शेप आदि | 
४-केलिकाबाची यथा-स्थादुबाद कलिका, विवेक कलिका, चिकित्सा कलिका श्रादि | 
+--युर्छकवाची यथा-कराव्यमाना गुच्छक ग्रादि । 
७--कंदलीवाची बधा-न्याय कदली, उपदेश कदली, छद कदली ग्रादि। 
८--वीजवाची यथा-क्षमाव्रल्ली वीज, विचारशतक वीजक, कवीर वीजक प्रादि | 


२ राजस्थानी वेलि साहित्य 


कठोपनिपद में दो अध्याय और छह वल्लियाँ है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के सातवे, 
आाठवे और नवमे प्रपाठक को क्रमश 'शिक्षावल्ली', 'ब्रह्मानद वलली' और 
भूगुवल्ली' कहा गया है! । आ्रागे चलकर वल्ली सज्ञक कई रचनाएं लिखी गई । 
उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है - 


रचना--नाम रचनाकार रचना-विषय 

(१) कठवल्ली उपनिपद्‌* न उपनिषद्‌ 
(२) पडवलली उपनिपद्‌ न“ उपनिषद्‌ 
(३) अम्बुजव॒ल्ली कल्याणम्र * श्री निवास कवि नाटक 

(४) शअ्रम्वुजवल्ली दण्डकम्‌ * न स्तोत्र 

(५) चातुर्मास्यत्नत कल्पवल्ली विखूपाक्ष ब्रतकल्प 
(३) द्रव्यगुण कल्पवल्ली” - वेद्यक 

(७) नानार्थ कल्पवल्ली* वेकट भट्ट विशिष्टाद्व त 
(८) विक्नति वल्ली* व्यालि वेदलक्षण 
(९) पद्धति कत्पवल्ली ! ९ विट्ठल दीक्षित ज्योतिष 
(१०) सूर्य सिद्धान्तसव्याख्य कल्पवल्ली ' 'व्याव्यल्लय ज्योतिष 
(११) चण्टी सपर्या क्रम कल्पवल्ली ?* श्री निवास देवी-तत्र 
(१२) मघुफेलि वत्ली" गोवर्धन भट्ट काव्य 

(१३) सपर्या क्रम कल्पवल्ली" * वीरभद्र जेन धर्म 


वेलि साहित्य की परापरा और उसका विकास । 


(१४) क्षमावत्ली बीज" हरिभद्र सूरि जन धर्म 
(१५) चिकित्सा क्रम कत्पवत्ली काणीनाथ श्रायुर्वें द 
(१६) पचाग कल्पवल्ली * गोकुलचद्र ज्योतिष 
(१७) श्रुत्यन्त कत्पवत्लीई पुरुषोत्तम प्रसाद वेदान्त 
(१८) वेदान्त सिद्धान्त कल्पवल्ली._ - वेदान्त 


यही वल्ली” गव्द प्राकृत और अपश्र शञ में वेल्लि' होता हुआ राजस्थानी में ..“ 
वेलि' तथा बेल” में रूपान्तरित हो गया | इस नाम की स्व प्रथम रचना रोडाकृत 
'राउव वेल”' है जिसका समय ११वीं शती के लगभग है* | विद्यापति ने अपनी 
रचना का नाम कीतिलता” रखा था पर उसे वल्लि' भी कहा है" । 


“इस प्रकार सस्क्ृत-प्राकृत-श्रपञ्न श से होती हुई यह वेलि साहित्य की परम्परा 
राजस्थाती-गुज राती ओर ब्रजभाषा मे विकसित हुई) हमारा मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
राजस्थानी वेलि साहित्य है श्रत उसकी परम्परा और विकास का इतिहास ब्रज, 
गुजराती श्रौर वर्तमान काल के वेलि साहित्य के बाद प्रस्तुत किया गया है। 


ब्रजभापषा वेलि साहित्य 


तव्रजभाषा में लता' और वेलि! दोनों नाम से लिखी जाने वाली अनेक 
रचनाएँ मिलती हैं। 'लता' सज्ञक कुछ रचनाशओ्रो के नाम इस प्रकार है - 


रचना-नाम रचनाकार रचना-काल 
(१) अनुराग लता” थ्र्‌ वदास १७वी गती का उतरार्डा 
(२) रहसलता* गे रे 


१--जैन साहित्य नो सक्षिप्त इतिहास मोहनलाल दलीचन्द देसाई, पृ० १५४५ 

२--फेरिस्त कुतव महाराजा पब्लिक लाइब्रे री, जयपुर, जिल्द २, पृ० ७७ 

३--वही ४० ७२ 

४--सस्क्त ग्रल्थो का परिचय चौख़म्वा सस्कृत सीरिज, वनारस, पृ० ३८ 

शोध पत्रिका (उदयपुर) वर्ष १२, झ्क ३ मार्च, ६१, एृ० ७० पर उद्घृत । 

६--हिन्दी भ्रनुशीलन घीरेल्द्र वर्मा विशेपाक (वर्ष १३, श्रक १-२) पृष्ठ, २२ पर डा० 
माताप्रसाद गुप्त का मत | 

७--तिहुग्नन खेत्तहि काग्रि असु कित्तिवल्लि पसरेह कीत्तिलता स० वावुराम सक्सेना, 
पृष्ठ ४-५ 

८-हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल (छठा सस्करण) प० १६४ | 

६--वही 


(३3) प्रेमलता 

(८) ग्रानदलता 

(४) शव गारलताः 

(६) छव्िनता विलास लीला 





३--पयही पृ० २६० 


राजस्थानी वेलि साहित्य 
थ्र व्दास 
रद 93 


सुखदेव मिश्र 
४ ग्रनन्य अली 


(७) ललितलता विलासलीला! 
(८) मावुरीलता विलासलीला' 
(६) खमीवता विलासलीला” हर 
(१०) कचनलता विलासई शा 
(११) चद्रलता लीला रे 
(१२) इठफ़ लता"? घनाननन्‍्द 
(१३) रास रसलता!” नागरीदास 
(१४) लालित्य लता” श्री दत्त 
(१५) श्र गार लतिका? ३ द्विजदेव 
(महाराजा मानसिह) 
(१६) प्रीतिलता" ९ महाराज प्रतापसिह 
व्रजनिधि' 
(१७) सुखकरण लता।* अमृत राम 
(१८) प्रेम सपत्ति लता*... ठाकुर जगमोहनसिह 
(१९) ब्यामालता "४ हे 
१--चहीं 
२-पही 


१७ वी शती का उत्तराद्ध 
स० १७५५ के आसपास 
स० १७०६ से १७९० 


33) 


श८ वी० शती का 


उत्तराद्द 

१8 
१८३० के आसपास 
!९वी शती का पृर्वाद्ध 


१६९ वी शती का मध्य 
स० १८६६ 


सं० (८८५ 
स॒० १८५६ 


८-राधा वल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य डा० विजयेन्द्र स्नातक, पृ० ४६९ 


प्>बटरी 
६-पही 
3--यही 
८घ--पहा 


ह्न्ज्यहा 


५9०>पन यानन्द और ग्रानन्द घन विश्यनाथ प्रसाद मिश्र, ० १७६-(४२े 
४9--हिन्दी साहित्य का इतिहास प्राचार्य रामचद्ध शुक्ल (छठा सस्करण) ए० ३४८ 


४२--वढ़ी प्ृु० २६४८ 
३>यटी प० ३६६ 


$ ८-क्िपत सामणी री वेलि हा० आनन्द प्रवाण दीक्षित, भूमिका, ए० ४२ 
!४--मर भारतों (पलानो) वर्ष ४ श्र के २ ० ७६-८३ 


४ ६-.हिल्ती साहित्य हो इतिहास रामचस्र घुक्त (छठा संस्करण) ए० ४८३ 


ग्उ्ल््यत 


वेलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास प्र 


सं सल्यो में सबसे अधिक लता' सनज्ञक रचनाश्रों के प्रशेता है रसिकदास |४ 
राधा वल्‍लभ सम्प्रदाय के भक्त-कवियों में रसिकदास नाम के पाच व्यक्ति हो गये 
है। थे रसिकदास गोस्वामी घीरीधर के शिप्य थे। इनका रचनाकाल सवत १७४२३ 


से १७५३ तक का है| इनके द्वारा रचित २० 'लता' सज्ञक रचनाओं के नाम इस 
प्रकार है ।* 


रचना-नाम छंद-संख्या 
(१) प्रसाद लता (सं० १७४३) 
(२) मनोरथ लता (मात्रिक वृत्त) ११७ पद 
(४) श्रभिन्नाषा लता २७ कु डलिया 
(४) सौदर्य लता १४२ दोहे 
(५) माधुर्य लता (स० १७४४) १०१ दोहे 
६) सौभाग्य लता ४७ दोहे, कवित्त, स्वेये 
(७) विनोद लता ६९ पद, ४१ कवित्त, ८ दोहे 
) तरग लता २९ दोहे 
(६) विलास लता ७४ दोहे, चौपाई, कु डलिया 
(१०) सुखसार लता ४० पृद 
(११) श्दभुत लता ५७ पद 
(१२) कौतुक लता €० पद 
(१३) रहस्य लता ४६ पद 
(१४) रतन लता ४५ पद 
(१५) भ्रतन लता २७ पद 
(१६) रतिरग लता (स० १७४६) ३२४ पद 
(१७) हुलास लता २४ पृद 
(१८) आनन्द लता ५६ पद 
(१६) चारु लता ५४ पृद 
(२०) सुकसारों लता १०१ पद 


वेलि! और “ल्लरी' ताम से लिखी जाने वाली क्ृतियाँ तो श्रोर भी 
अधिक है । कबीर के बीजक* में “वेलि” नाम की एक छोटी सी (२३ छद॒) रचना 
है जिसकी प्रत्येक पक्ति के अन्त में 'हो रमेया राम” शब्द आते है।* बीजक की 


१--राघा वल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य डा० विजयेद्ध स्नातक, पृ० '४६९-५०० 
२--बही ए० ५० 
३--प्रकाशक-प ० मोतीदास चेतनदास पृ० ७४७-७६७ 
४--देखिये-हसा सरबर शरीर मे हो रमैया राम । 
जागत घोर घर मूसल हो रमैया राम ॥१।| 
जो जागल सो भागल हो रमेया राम | 
सुतल से गेल वियोय हो रमेथा राम ॥२॥। 


द्‌ राजस्थानी वैलि साहित्य 


प्रामाणितकता सदिस्ध है अ्रत नरोत्तमदास स्वामी ने कबीर के नाम से सगृहीत इस 
वेलि को कबीर को रचना नही माना है ।' ब्रजभाणा में वेलि, वेल तथा वत्लरी नाम 
से मिलने वाली रचनाओो के नाम इस प्रकार है-- 


रचना-ताम रचनाकार रचना-काल 

(१) काया वेल'* दादू १७वी शत्ती का मध्य 
(२) मनोरथ वल्लरीर रामराय स० १७८६९ लेखनकाल 
(३) मनोरथ वल्लरीएं तुलसीदास स० १७९३ लेखनकाल 

। रसकेलि वल्ली* घनानद १८वी शती का उत्तरा्द्ध 

५) वियोग वेलि* 5 7 

(६) वेराग्य वल्लरी नागरीदास स० १७७२ 

(७) कलि वराग्य वल्लरीः रे स० १७६५ 

(८) मोहन की वेलि* पद्माकर १९वी शती का मध्य 
(६) दुखहरण वेलि*' महाराज प्रतापरसिह ,, 

ब्रजनिधि' 

(१०) प्रीति वेलि१* अमृत राम स० १८६९ के आ्रासपास 


सख्या मे सबसे अ्रधिक वेलि' ज्ञक रचनाओं के प्ररोता है चाचा वृन्दा- 
वनदास | इनका रचना-काल स० १८०० से १८४४ है ।* "ये राधा वल्लभीय गोस्वामी 
हित रूपजी के शिष्य थे और नागरीदास के भाई बहादुरसिह के यहाँ रहे थे । इन्होने 
लगभग ७२ वेलियाँ लिखी हे । इनका वर्ण्य-विषय प्रधानत क्षष्ण और राधा की 


भक्ति तथा ब्रजभूमि का माहात्य रहा है। इनके द्वारा रचित वेलियो' के नाम 
इस प्रकार हैं-- 





१--क्रिस्न रूकमणी री वेलि प्रस्तावना, ६० २३ 

१-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोचपुर हस्तलिखित प्र० स० १२५४१ 
३--राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्र थो की खोज, प्रथम भाग 

मोतीलाल मेनारिया, पृ० १००-१०१ 

४--वही 

#--क्िंसन रूकमणी री वेलि डॉ० ग्रानन्द प्रकाश दीक्षित, भूमिका, पृ० ४५ 
इ->घत आनत्द और आनन्द घन विश्वताथ प्रसाद मिश्र, पू० १४६-१४६ 
४>-सागर समुच्चय १० श्रीधर शिवलाल, ज्ञान सागर छापाखाना बम्बई से प्रकाशित 
पर >-वेद्दी 

“राजस्थानी शोध सस्थान, चौपासनोी हस्तलिखित प्रति स० ५६ 
१०--त्रजनिधि ग्र थावली स॒० पुरोहित हरिवारायरा शर्मा, पृू० १६७ १८६ 

(“मद भारती (पिलानी) वर्ष ५ श्र क २, पृ० ७६-५३ 

(२-राधा वत्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य डॉ० विजयेन्द्र स्नातक, पृ० ५१२ १३ 


वेलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास 


रचना-नाम 
(१) हरिप्रताप वेलि 


(२) सत्सग महिमा वेलि 
(३) ब्रज विनोद वेलि 
(४) करूणा वेलि (प्रकाशित ) 


(५) भक्त सुजस वेलि 
(६) जम्नुना महिमा वेलि 


(७) श्री वृन्दावत महिमा वेलि 
(८) रसना हित परदेश वेलि 
(६) मन उपदेश वेलि पद वध 
(१०) भक्त प्रसाद वेलि पद बध 
(११) ब्रज प्रसाद वेलि पद वध 


(१२) श्री राधा जन्मोत्मव वेलि 
(१३) वृन्दावन अभिलापा वेलि 


रचना-काल 


स० १८०३ माधवबदी 
सातम 

स० १८०४ माघ कृष्णा 
त्रयोदशी 


स० १८०४ माघ शुक्ला 


सातम 

स० १८०४ ज्येप्ठ कृष्णा 
पचमी 

स० १८०४ 


स० १८०४ पौष सुदी 
सातम 

स० १८०५ माध शुक्ला 
एकादणी 

स० १८०५ पूप वदी 
एकादगी 

स० १००६ पृष सुदी 
दुतिया 

स० १८०६ पौप झुवला 
त्रयोदशी 

स० १८११ माघ सुदी 
पृन्यौ 

स० १८१२ भादो सुदी 
स० १८०१२ आपाढ 
शुक्ला एकादशी 


(१४) मगल विनोद वेलि (प्रकाशित) स० १८१२ सुदी तीज 


(१५) कृपा अभिलाष वेलि 
(प्रकाशित) 

(१६) कलि चरित्र वेलि 
(प्रकाशित) 

(१७) राघा प्रसाद वेलि 


(१८) श्री कृष्ण सगाई-अमभिलाप 
देलि (प्रकाभित) 

(१६) श्री कृष्ण प्रति यश्लुमति 
शिक्षा वेलि 


स० १८१२ पौष शुक्ला 
एकादशी 

स॒० १८१२ माघ वदी 
नौमी 

स० १८१२ माघ शुक्ला 
पचमी 

स० १८१२ फागुन 
शुक्ला एकादशी 

स० १८१३ चेत्र सुदी 
दुतिया 


छद-सख्या 
१०६ 


८८ 
१५१ 
६६ 


दर 
११० 


२१० 

१०१ पद, ५ दोहे 
१२६ पद, १३ दोहे 
१७६ पद, ८ दोहे 
११६ पद, २ कवित्त 
६० कवित्त (पूर्वाद्ध) 
१६५ 

श्श्र 

श्र 

श्रद 

३४५० 


१६२ 


थे राजस्थानी वेलि साहित्य 


(२०) ज्ञान प्रकाण वेलि 


(२१) वारह खडी भजनसार वेलि 


(२२) हिल प्रताप वेलि 


(२३) हरि कला वेलि 
(२४) मन प्रवोध वेलि 
(२५) हरि कला वेलि 


(२६) जमसुना प्रताप वेलि 


(२७) श्री वृपभातु नदिनी 
श्री नद नदन व्याह 
मगल वलनि (प्रकाशित) 
(२८) राधा जन्मोत्सव वेलि 
(२६) हित ल्‍प चरित्र वेलि 


(३०) श्री क्ृप्ण गिरि-पूजन 
वेलि 
) विम्ुख उद्धारन वेलि 


(३ 
(३२) सुबुद्धि चितावन वेलि 


२ 

र्‌ 

(३३) वृन्दावन जस प्रकाण वेलि 

(३४) राबा नाम उत्तर्ष वेलि 

(३५) श्री कृष्णा विवाह उत्कठा 
वेलि (प्रकागित) 

(२६) विवेक पत्रिका वेलि 


(३७) भक्ति प्रार्थना वेलि 


(3८) राधा ल्प प्रताप वेलि 


स० १८१३ चंत्र शुक्ला ८४ 
नोमी 

स० १८१३ चत्र शुक्ला १५२ 
त्रयोदगी 


स० १८१३ माघ क्ृप्ण ८८ पद, ८ दोहे 


त्रयोदशी 


स० १८१३ आरम्भ 


स० १८१३ श्रावण मास ८७ 
स० १८०१७ आपाइ वदी १६१ 
एकादणी 
स० १८१७ कातिक वदी १०६ 
एकादणी 
स॒० १८१७ फाग्रुन वदी २१० 
एकादणी 


सण० श्यश्८ १२१ 
स० १८२० चेत्र शुक्ला ४६२ 
पृरणिमा 

स० १८२० कातिक वदी ३३५ 
दीज 

स १५२१ चेत पूर्णिमा १६४ 
स० १८२४ कातिक 
शुक्ला १३ 

स० १८२५ माधव 
शुक्ला ११ 

स० १८३१ अगहन वदी 
दोज 


स० १०३९ वेणाख वदी १२९ पद, १२ दोहे 


सप्नमी 
स० १८३४५ असाढ वदी १८५ 
पचमी 
स० १८४० चेत सुदी ३३४ 
सातमी 
स० १८४० वेणाख कृष्णा १३३ 
सप्तमी 


५४ पद, ५ दोहे 


७५ पद, ६ दोहे 


वेलि साहित्य की परम्परा और उप्तका विकास 


(३९) मत परचावन वेलि 


(४०) राधा-रूप-नाम उत्कर्प वेलि 


(४१) वृन्दावन प्रेम विलास वेलि 


(४२) कृष्ण नाम-रूप मगल वेलि 


(४३) इणप्ट मिलन उत्कठा वेलि 


(४४) बारह मासा बिहार वेलि 
(४५) हित कृपा विचार वेलि 
(४६) दान वेलि 

(८७) भक्ति उत्कर्ष वेलि 

(४८) रूप सुजस वेलि 

(४६) हित मगल वेलि 

(५०) इप्ट सुमिरत वेलि 

(५१) महत मगल वेलि 

(५२) हरिनाम वेलि 

(५३) मन चेतावनी वेलि 
(४४) 

(५५) 

(५६) हरि इच्छा वेलि 

(५७) हित रूप अन्‍्तर्धान वेलि 
(४८) मदन मगल वेलि 

(४९) सुमति प्रकाश वेलि 
(६०) कृष्णा भिलाष वेलि 
(६१) भक्ति सुजस वेलि 

(६२) मन हितोपदेश वेलि 
(६३) भजन कु डलिया वेलि 
(६४) जमुना प्रसाद वेलि 

(६५) ग्रुरू महिमा वेलि 

(६६ 


है 
है 


) 
(६७) भजन उपदेश वेलि 
(६८) गर्व-प्रह्र वेलि 
(६६) हित स्वरूप बेलि 
(७०) विवाह मंगल वेलि 


कृप्ण-ताम-रूप- उत्तकर्प वेलि 


स० १८४० भाद्रपद श्श्८ 
घुकक्‍ला वृतीया 
स० १८४० 
स॒० १८४० पौष शुक्ला १४६ 
सप्तमी 
स॒० १८४० पौप शुक्ला ११० 
दशमी 
स० १८४१ श्रावरत श्श्द 
शुक्ला द्वितीया 
श्ष 
पड 


१० राजस्थानी वेलि साहित्व 


(७१) महत सग्रुत वेलि 
(७२) विवेक लक्षण वेलि' 


गुजराती वेलि साहित्य 
गुजराती में कई जेन और जेनेतर कवियो ने वेलियो की रचना की है 

जेन-गुजराती बेलियो की रचना जेन-सन्‍्तो ह्वारा विशेष रूप से हुई है । एक स्थान 
पर चातुर्मास के सिवाय अधिक दिनो तक निवास करने का आचार नहीं होने से 
जेन-साथु प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते रहते है। गुजरात और 
राजस्थान में जेन-साधुओ की अधिकता है। दोनो प्रातो में इनका बिहार होता 
रहता है । इस कारण जेन गुजराती वेलियो की भाषा राजस्थानी मिश्रित है| अत्त 
उनका उल्लेख हमने राजस्थानी वेलि साहित्य का विकास प्रस्तुत करते समय यथा- 
स्थान कर दिया है। यहाँ १७वी से १६वीं शती के मध्य मे रचित अ्रजेन ग्रुजरातो 
वेलियों के कुछ नाम दिये जाते है-- 


रचता-तास रचनाकार 
(१) वतलभ बेल (जन्म वेल्य,* केजवदास वेष्ण॒व 
(२) सीता वेल वजिया 
(३) श्रुत बेल जीवनदास 
(४) ब्रज बेल प्रेमानन्द 
(५) भक्त वेल* दयाराम 
(६) रस वेलि” + 


वत्तेमान काल का हिन्दी वेलि साहित्य 

आ्राज भी ब्रज और राजस्थानी में साहित्य रचा जाता है पर पहले की तुलना 
में बहुत कम | अरब आ्रभव्यक्ति का माध्यम खडी बोली (हिन्दों) सबने भ्रपता लिया 
है । अत देखना यह है कि आज के साहित्य मे भी जहाँ गद्य की प्रधानता है वेलि! 


(-सेज्या १ से ४५ के लिए देखिये रावा वलल्‍लभ सम्प्रदावः सिद्धात और साहित्य 
डा० विजयेन्द्र स्नातक, पृ० ५२४-५२८ तथा ४६ से ७२ तक की सूचना प्रभुदयालजी 
म॑तल ने श्री श्रगरचद जी नाहटा को दी है उसके अनुसार । 

२--अ्रकाशित वेष्णव धर्म पताका (मासिक पत्र) पौप स॒० १६८१ 

३--शाचीन काव्य विनोद, भाग १, स० छगनलाल विद्याराप शवल 

४--शुजराती साहित्य ना स्वररूपो प्रो० मजुलाल मजूमदार 

५-वही 

६--बही 


७-ेऊलाना वर्ष ७अक ४ (प्र ल,१६५६) नाहटा जी का लेख । 


वेलि भीद्वित्य की परम्परा और उसका विकास ११ 


सनक रचनाओ्रो की परम्परा जीवित है क्या ? यह ठीक है कि परम्परा का वह रूप 
तो नही रहा जो पहले था | देश-काल के अनुसार उसके वस्तु और शिल्प मे परिवर्तन 
आया है पर वेलि' अभिधान अ्रव भी देखने को मिलता है । उसका क्षेत्र अब केवल 
पद्य (कविता) नही रहा वरन्‌ गद्य (उपन्यास, नाटक) भी हो गया है | कुछ रचनाग्रो 
के नाम इस प्रकार है -- 


रचना-नाम रचनाकार रचना-विधा 
(१) व वत्लरी उ्भिला कुमारी उपन्यास 
(२) अमर वेलि विश्वनाथ प्रसाद उपन्यास 
(३) विजय वेलि सेठ गोविन्ददास नाटक 
(४) ममता वेलि" मगल मेहता गद्य गीत 
(४५) अ्रमर आराधना की वेल* माखनलाल चतुर्वेदी कविता 
(६) अमृत वेलिरे बच्चन कविता 


राजस्थानी वेलि साहित्य 
विपय और गेली की दृष्टि से सम्पूर्ण राजस्थानी वेलि साहित्य को तीन 
भागों में बाँट सकते है -- 
(१) लौकिक वेलि साहित्य 
(२) जेन वेलि साहित्य 
(३) चारणी वेलि साहित्य 
काल-क्रम की दृष्टि से इस साहित्य का इतिहास १५वीं जती से १९वीं गती 
तक रहा है | विकास-रेखा प्रस्तुत करते समय हम काल और विषय-शली को साथ 
साथ रखने का प्रयत्न करंगे । 


पन्द्रहवी गती का साहित्य 

रोडाकृत 'राउल वेल” का उत्लेख हम पहले कर चुके है। यह प्रिस ऑफ 
वेल्स म्यूजियम, बम्बई में रखा हुआ एक शिलाकित काव्य है। इसे छोडकर राजस्थानी 
मे पद्स्‍धहवी शती तक लिखित रूप में वेलि' सज्ञक रचना का कोई उल्लेख नही 
मिलता है । लौकिक वेलि साहित्य के रूप में जो रचनाएं मिली है वे इस प्रकार है- 


१--प्रकाशित-विक्रम कातिक स० २०११ 

२--प्रकाशित-कल्पना ग्रप्रौल, १६५४६ 

३-प्रकाशित-श्राजकल फरवरी, १६६१ 

४--इन लौकिक वेलियों के रचना-काल के सम्बन्ध में निश्चित रुप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । हमने अनुमान से जो रचना-काल निर्वारित किया है वह कात्य कें प्रमुख पात्र 
के जीवन की सम सामयिकता को लेकर ही । 


१२ राजस्थानी वेलि साहित्य 


रचना-ताभ्त रचनाकार रचना-काल छद-संख्या 
(१) रामदेवजी री वेल' सत हरजी. १श्वी शती २४ 
(प्रकाशित) भाटी का उत्तराद्ध 
(२) रूपादेरी बेल" (प्रकाशित) , श भ्फ 
(३) तोलादेरी वेल* न- क ४० 
(४) रत्नादे री बेल तेजो श५वी शती का अ्रत्त १५ पद 


सोलहवी शती का साहित्य 


इस शती में जेन कवियों द्वारा वेलि' सज्ञक रचनाएं प्रचुर मात्रा में लिखी 
गई । लौकिक वेलियो में 'श्राईमाता री वेल” ही मिली है । चारणी वेलियाँ सभवत 
नही लिखी गई । इस शती की उपलब्ध वेलियाँ इस प्रकार है-- 


० (क) जेन वेलि साहित्यः 

/ (॥) कर्मचूर व्रत कथा वेलि* भट्टारक सकल सोलहवी गती. -“ 
कीत्ति का आरभ 

(२) चिहुँगति वेलि* वाद्धा स० १५२० १३५ 
(लिपिकराल) 

(३) जम्बू स्वामी वेल* सीहा स० १५३५ श्द 
(प्रकाशित) (लिपिकाल) 

(४) रहनेमि वेल" (प्रकाशित) हे ० १६ 

(५) प्रभव जम्बू स्वामी वेलि* गा स० १५४८ २७ 
(लिपिकाल) 

(६) पचेन्द्रिय वेलि* ठकुरसी स० १५५०... ६ भाग 





१--वरदा (बिसाऊ) वर्ष १, अर के १, एृ० ४३-४६ मे शिवर्सिह चोयल द्वारा प्रकाशित । 

२--प्रकाशित-मर भारती (पिलानी) वर्ष २ञ्न्‍नक २, १० ७६-७१ तथा शोध पत्रिका 
(उदयपुर) भाग ६ श्र क २, ० ३७-४२ 

३--भावी-निवासी शिवर्सिह चोयल के सौजन्य से प्राप्त 

४०-वही 

५४--दिगम्बर जैन मदिर (याटोंदो) जयपुर, ग्ुटका सख्या ११ 

६--अश्रभय जेन ग्र थालय, बीकानेर ग्रुटका सख्या २२५ 

७-जैन-युग पुम्तक ५, श्र क ११-१२, पृ० ४७३-७४ 

८--वेही. ० ४७४-७५ 

६--जालभाई दलपतभाई भारतोय सल्कृति विद्या मदिर, भ्रहमदाबाद के नगर सेठ कस्तू रभाई 
मरिभाई का सग्रह, ह० प्रति संह्या १०८३ 


१०--शाजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर हु० प्र० २६४० 


वेलि साहित्य की परप्परा और उसका विकास श३े 


_ (७) नेमिब्बर की वेलि" ठकुरसी स० १५५० के ५ भाग 
ग्रासपास 
(८) गरभ वेलि? लावण्यसमय. स० १५५३-८९. ११४ 
के मध्य 
(६) गरभ वेलि (जच्त वेलि) * हज सुन्दर स० १४७०-८२ ३४ 
के मध्य 
(१०) वैलि* छीहल स० १५७४-८४ ४ पद 
के मध्य 
(११) नेमि परमानद वेलि* जयवत्लभ स० १५७७ के 40 
गआ्रासपास 
(१२) वल्कल चीरकुमार* कनक स०१५८२-१६१२. ७४ 
ऋषिराज वेलि के मध्य 
(१३) क्रोध वेलि” मल्लिदास स० १५८८ वेशाख ३४ 
चौथ रविवार 
५ (१४) सुदर्णन स्वामिती वेलिः वी रचद १६वीं जती का गब्रत 
अ्पूर्ण 
(१५) जम्दू स्वामिनी वेलिः ५ हा 
४ (१६) बहुबलीनी वेलि१" हि न 
५ (१७) भरत वेलि" देवानदि ज5 रर 
(ख) लौकिक वेलि साहित्य * 
(१) आ्राईमाता री बेल"? सत सहदेव स० १५७६ भादवा मास 
(प्रकाशित) की चद्रावली बीज 





१--भट्टारक भडार, श्रजमेर ग्रुटका स० ६२ पत्र ५५-६२ 
२--वडा उपासरा, वीकानेर के अश्रभयसिह भडार का सग्रह ग्रटका स० २९ 
३--जन गुर्जर कवियों भाग ३, खड १ मो०द० देयाई, (० ५६२ 
४--शास्त्र भडार मदिर गोवा, जयपुर ग्रंटका स० ८१ 
४लालभाई दलपतभाई भारतीय सम्कृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद के नगरसेठ कस्त्रमाई 
मणिभाई का सम्रह ह० प्र० सवत्या १०८५ 
ईणलालमाई दलपतभाई भारतोय सम्कृति विद्या मदिर, श्रहमदाबाद के नगर सेठ कस्नूर 
भाई मणिभाई का सग्रह, हु०प्र० स० १३४६ 
७--जैन साहित्य-सदन, चादनी चौक, दिल्‍ली परमानद जैन के सौजन्व से प्राप्त । 
८--खण्डलवाल, दिगम्बर जेन मदिर, उदयपुर ग्रुटक्ा सम० १०० 
६--वही ग्रुटका स० १०० 
१०--अग्रवाल मदिर का ज्ञास्त्र-भदटार, उदग्रपुर वैप्टन संख्या १७ 
११-दिगम्बर जेन मदिर बडा तेरह पश्चियो का भशर, जयपुर, गुटका स० २२१ 
१२--प्रकाशित-मरु भारती (पिवानी) वर्ष ३ श्रक १, एृ० ६८-७० 


१२ सराजस्थाती अमि माय 


रचना-ताम्त रचनाकार रचसा-+कात एउ-मागया 
(१) रामदेवजी री बेल ' सन हस्जी.. ४नीआ ८ 
(प्रकाशित) भाटी ह उन 
(२) रूपादेरी बल (प्रतानणित) & पर पड 
(३) तोलादेरी वेल “+ हु “5 
(४) रत्नादे री वेल तैजो पिता आयी पे हे हज गए 


#/  सोलहवी शती का साहित्य 


5 इस णती में जेन कवियों द्वारा 'बेजि!' सजाया रचमार्शों प्रयाग गा के शियी 
गई । लोकिक वेलियो में 'प्रग्माता री बज! ही मिद्री है। जारखो व, थि। हद 
नही लिखी गई । उस शती की उपननय वेजिया टग प्रतवव 7-- 

५० (क) जेन वेलि साहित्य' 
(१) वर्मचूर ब्त कथा वेजि! हद्वारा चाप. सोफली आती. - 
पीति था झाग्ग 
(२) चिहुँगति वेलि- वाह मू० 7५२० ५2० 
(लिप 3) 
(३) जम्बू स्वामी वे व४ मी म्‌८४ १५३५ रह 
ह (प्रकाणित) (निविरात) 
४४) रहनेमि वेल" (प्रकाशित) रे हे १६ 
«४ (५) प्रभव जम्बू स्वामी वेजि' बेड रा ग 
(जिधिफाल) 
(६) पच्चेन्द्रिय वेलि क ठकुस्सो म० १४५४० ६ दाग 


१--वरदा (बिसाऊ) वर्ष १, ञझ्र के १, 9० ४३-४६ में शिवरमिर योबल द्वारा प्राशित । 

२--प्रकाशित-मद भारती (पिवानी) बर्ष २ शक २, ए० ७६-७१ तथा थोस पिया 
(उदयपुर) भाग ६ श्र क २, ० ३७-४२ 

३--भावी-निवासी शिर्वाभह्‌ चायल के सौजन्य से प्राप्त 

४--वही 

५४--दिगम्वर जैन मदिर (याटौदा) जश्रपुर, भुटफा राख्या ११ 

६--प्रभय जेन ग्र थालय, बीकानेर ग्रुटका सस्या २२५ 

७-जैन-युग पुस्तक ५, श्र क ११-१२, पृ० ४७३-७४ 

८--वही १० '४७४-७४५ 

६--जालभाई दलपतभाई भारतोय सक्कृति विद्या मदिर, श्रहमदायाद के नगर सेठ करस्तू रभाई 
भरिभाई का सग्रह, ह० प्रति संष्या १०८३ 

१०--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर हु० प्र० ३६४० 


वेलि साहित्य की परप्परा और उसका विकास श्र 


| (७) नेमिब्वर की वेलि” ठकुरसी स० १५५४० के ४ भाग 
आसपास 
(८) गरभ वेलि? लावण्यसमय. स० १५५३-८६ १६१४ 
के मध्य 
(६) गरभ वेलि (जच्त वेलि)2 सहज छुन्दर स० १५७०-८२ रेड 
के मध्य 
(१०) वेलि* छीहल स॒० १श७०-८४ ४ पद 
के मध्य 
(११) नेमि परमानद वेलि* जयव॒त्लभ स० १५७७ के ८ 
आ्रासपास 
(१२) वत्कल चीरकुमार* कनक स०१४८२-१६१२ ७४ 
ऋपषपिराज वेलि के मध्य 
(१३) क्रोध वेलि” मल्लिदास स० १५८८ वेशाख ३५ 
चौथ रविवार 
५ (१४) सुदर्शन स्वामिनी वेलिर वीरचढ १धवी गती का अत 
अपण 
(१५) जम्बू स्वामिन्ती वेलि* भ है मा 
४ (१६) बहुबनीनी वेलि! " है हल 
० (१७) भरत वेलि" देवानदि न र२ 
(ख) लौकिक वेलि साहित्य * 
(१) श्राईमाता री वेल*? सत सह॒देव स० १५७६ भादवा मास 
(प्रकाभित) की चद्रावली वीज 





१--भट्टारक भडार, श्रजमेर ग्रुटका स० ६२ पत्र ५५-६२ 
२--वडा उपासरा, वीकानेर के भ्रभवसिह भडार का सम्रह ग्रटका स० २९ 
३--जेन ग्रर्जर कवियों भाग ३, खड १ मो०द० देसाई, प्रृ० ५६२ 
४>-शाघ्त्र भंडार मदिर गोधा, जयपुर ग्रटका स० ८१ 
४एणलालभाई दलपतभाई भारतीय सम्कृति विद्या मदिर, अहमदाबाद के नगरसेठ कस्तूरमाई 
मरिभाई का नग्नरह हु० प्र० सज्या १०८५ 
ईलालमाई दलपतभाई भारतीय सम्कृति विद्या मंदिर, अ्रहमदावाद के नगर सेठ कस्लूर 
भाई मणिमभाई का सग्रह, ह०प्र० स० १३४६ 
७>जैन साहित्य-सदन, दादनी चौक, दित्ली परमानद जैन के सौजन्य से प्राप्त । 
८--खण्डेलवाल, दिगम्वर जन मदिर, उदयपुर ग्र॒ुटका स० १०० 
६--वहीं ग्रटका स० १०० 
१०-अग्वाल मदिर का जास्त्र-भदार, उदग्रपुर वैष्दन सस्या १७ 
११-दिगम्वर जेन मदिर बडा तेरह पथ्चियों का भझर, जयपुर, ग्रटका स० २२३ 
१९--अ्रकराशित-मर भारती (पिलानी) वर्ष ३ श्र क १, पृ० ६८-७० 


१४ राजर वानी येलि साटि से 


सत्रहवी गती का साहित्य 

यह णनी वेलि-गाहित्य के विए उतर सिए 27 इस दावे ॥ उप 
साहित्य का स्वर्ण-फाल कहा जा सहसा हे उस वजनी थे जवरिस वर 
बैेलियाँ इस शती में विशेश मा से जिगी गे । “से जी की उतयन व वर्दी इसे 
प्रकार है - 


(क) जन वेलि साहित्य 


(१) चदन वाला वेगि' प्रजित देय सूरि. स० १४६०० अ#£३ ८ 
कफंगर 

(२) सब्वत्य वेलि प्रव 4 चातीति नचु० 75? हगाम५४८ 
धाय 

(३) गुगाठाणा वेलि जीव र गज 075 -.. “हे गएई 
(विधिशाज) 

(४) लघु बाहुबलि बेधि शानिशग ग० ११५० कक 
(लिप 4) 

(५) जइतपद वेलि* (प्रकाशित). कनत सोम भू० १६६० ८ 

(६) गुरू वेलि भटद्ारक बमंदास सर १३८ के पूर्व ८ 

(७) स्थूलि भद्र मोहन वेलि * जयबत स॒रि ग० ४६ ०स्मर्ग-व ६7५४ 
घुक्ता एनमी, शुतपार 

(८) नेमि राजुल वारहमासा जयबन सूरि गए ४६५५ हे ७ 

वेल प्रवध यास पास 

(९) वीर वद्ध मान जिन वे सकलचद्र उपाज्यायथ स+ १६४३-६० पे ६० 
मम 

(१०) साधु कल्पलता-साथुव दना * * 35 2४ 


मुनिवर सुरवेलि 


१--म्रभव जैन ग्रथालव, बीफानेर हस्तलिसित प्र० सख्या ३६४३ से ३६८७ (४ परतिगा) 
२--वही, हु० लि० प्र० सणष्या ७६०८ 

३-दिगम्वर जैन मदिर, (खण्देलवाग) उदयपुर गरुटवा पत्र स० २६७, पत्र ४ से ६ 
४--बही, ग्रुटका सबत्या ५० 

४--प्रकाशित- ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह अश्रगरनद भ-रलान नाहटा, ए० १५४०-४४ 
६--मभेट्टारक भडार, अजमेर, ग्रुटका सख्या ५६ 

७--अ्रभय जैन ग्रथालय, बीकानेर हु० लि० प्र० सच्या ३७१६ 

८प>गुजराती साहित्य ना स्थरूपो डा० मजुलाल मजूमदार, पृ० २८२९-८४ 

६जजैन परुर्जर कवियो भाग १ मोहनलाल दलीचद देसाई, पृ० ३२८०-८१ 


१०--वही, एृ० २८१ 


वैलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास श््प् 


(११) होरविजय यूरि देशना सकलचद्र उवाव्याय स० १६५२ के वाद ११५ 
बलि 
/((?२) ऋपम गुण वेलिः ऋषपभदास स॒० १६६६ ८७ € ढाल 
के मध्य 
(१३) बलभद्र वेलिः सालिग स० १६६६ श्द 
(लिपिकाल) 
(१४) चार कयाय वेलि (अप्ृूर्ण)“ विद्याक्रीति स० १६७० के प्र 
आसपास 
५(?५) सोमजी निर्वाण वेलि/ समयसुन्दर स० १६७० के... १० 
(प्रकाशित) आसपास 
» (१६) सीता शीलपताका गुण वेलि* अट्टारक्त जयबकीति स० १६७४ 
(१७) प्रतिमाधिकार वेलि * मामत सं० १६७५ शरद 
(लिपिकाल) 
(१८) बृहद गर्भ वेलि* रत्नाकरंगरि स० १६८० १०६ 
(१६) पचगति वेलि* हर्यकीति स० १६८३ सावणश द्भाग 
की नवमी 
4२०) पार्ब्वनाथ शुण वेलि!" जिनराजसूरि स० १६८६ पोप ४४ 
बदाफ 
८(२१) मन्लिदासनी वेलिः * ब्रह्मा जयसागर ना न 
(२२) आ्रादित्यवारनी वेलि कथा) -- +- “- 





भारतीय सम्क्ृति विद्या मठिर, अ्रहमदादाद के ऊस्तृरभाई मणिमाई का संग्रह ग्रथाक 


श्ग्ड्द | 
२इ--भारतीय सम्कृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद के घुनि पृष्पश्चिजय जी का सम्रह ग्रथाक 
प्र८५८२। 


३->अ्रभव जैन ग्रथालव, बीकानेर का स० १६६६ का लिखा हथ्ा एक ग्रटका 

८--अ्रमव अन प्र थालय, वीकानेर की हसतलिखित प्रति सख्या 5६२६ 

नाम सुन्दरक्षति कुमुमाजलि अ्रगरचद भवरलाल नाहटा, यू० ४१२५-१७ 

हिन्दी तन भक्ति काव्य और कवि डा० प्रेमसागर जेंन, भूमिका, पृ० & की पाद 

व्प्पिणी । 

७+राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर ह० प्र० स० ११२८ 
८प-श्रोरियन्दल रिच्चे इन्स्टीस्यू 2, वदौदा, ह० प्र० सत्या १६१६० 
६टाजस्वान के जन शास्त्र नडारो की ग्र थ सूची, द्वितीय भाग पृ० ६० 
०--जन ग्रजर कवियों मोहनलाल इलीचद देयाई भाग ६ 
४ 9--थाम्त्र मदठार, ऋपषभदेव ग्रथाक ६२ 


४२ -यास्त्र मदार विगम्बर जेन मदिर कोटटियों का, द्वावरपुर बे० स० ३८८ 


ध्प्य 
० 


| 7 7० 7०४६ 


१६ राजन्याना वात पाहिताय 


(ख) चारणी बेलनि साहिल 


(६ ) किसनजी री वेल साराजा सं १६०: सके सासवास २7 
(प्रकाशित) ेशागो मंगल 
(२) ग्रुणाचाशिक बेल न टी दबाया *प्यी जैसी या /) 
(प्रकाशित) प्रान्म्भ 
(३) देईदास जेतावत री वेलः. प्रती सागोस. स० १६३७. के सामवाच २२ 
(प्रकाशित) 
(४) रतननी खीवावन रो बेल. ददों सिसराल.. स० +६:/ के जरासयास ० 
(५) उर्देसिघ री बेल” शामा साद स० ४६१६ घाययान 24 
(६) चादाजी री वेल* बीढ़ गेहा आम 
दसनाणी 
(७) क्रिसन सपमणी री वेल?. राठोट पृव्यीराज ग० 7६5६-०० «० मे 
हम ४८ _ 
(८) त्रिपुर सुन्दरी रो बेल जसवन्त स> १६ 2९ ६ हीरे + 
(जिविकती उृजया 
(६) रायसिघ रो वे व* साद गाला सं 7६५३ $ गासतास ४१ 
(१०) महादेव पार्वती री वेल '” आठ फ्णिना शं० १६६० 5५,००७. ३८९ 
(११) राउ रतनरी बेल * कत्याणद[म म० १६ ८८८ से मन्य १२३ 
हर 


१--अलूप संस्कृत लायब री, बीकानेर, ह० प्र० म० ६६ (2), पृू० २५३-५४८। 
वर्तमान लेखक द्वारा-प्रकाशित, मग्पाणी (जयपुर) वर्ष ४ग्रक १२ (दित० ५६) 
२--प्रकाशित-मझ्याणी (जयपुर) वर्ष ७, प्र क ५ (मई, १६५६) 
३--अनूप सल्कृत लायब्र री, बीकानेर हस्तलिप्लित् प्रत्ति ० १३६ (८) पृ५ १८६२-८८ 
वर्तमान लेखक द्वारा प्रकाशित, परदा (विसाऊ) वर्ष ३, भर के ४ 
४--अनूप सस्कृत लायन् री, वीकानेर हु० प्र+> साथा ६२ (ग) पृ० ४६-५५ तथा 
राजस्थानी शोध स्थान, चौपासनी हु० प्र० सजच्या १४६ 
४--अनूप सस्क्ृत लायब्र री, बीकानेर हु० प्र० स० १३६ (७) एृ० ८१-८२ 
६--मोतीवद खजाची, वीकानेर के समहालय का ग्रुटफा 
७--प्रकाशित-इसके कई संस्करण निकल चुके है । 
८--अनूप सस्कृत लायब्र री, बीकानेर हु० प्र० स० २७२ 
६--अद्गूप सस्कृत लायनब्ने रो, वोकानेर हु० प्र० स० १२० (द) पृ० ४२६-३५ तथा १२६ 
(क) ए० १-२ 
१०-वही ह० प्र० स० ६८ (क) पृ० १-२५ 
११--साहित्य सस्थान, उदयपुर, ह० प्र० स० १७१६ 


वेलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास १७ 


(१२) सूरसिंघ री वेल" गाडण चोलो. स० १६७२ ३१ 
(१३) सोभा री वेल” सोभा स० १६८३ (लिपिकाल) 


अठारहवी शती का साहित्य 


(क) जेन वेलि साहित्य + 


/ (१) प्रवचन रचना वेलिः जिनसमुद्र सूरि. स० १६६७-१७४० अर्पूर्सा 
के मध्य 
(२) बारह भावना वेलिरे जयसोम स० १७०३ शुक्ल पक्ष ढाल 
की तेरह मंगलवार १३ 
(३) होरानद वेलि* शुभकर स० १७१२ (तप सयम 
भेद सगीते) ७४ 
४ (४) गुणसागर पृथ्वी वेलि' ग्रुणसागर स० १७२४ के श्रासपास ४६ 
(५) भ्रादिनाथ वेलि४ भट्टारक धर्म चद्र स० १७३० आषाद ५ भाग 
की नवमी 
(६) षडलेश्या वेलि* साह लोहट स॒० १७३० 


१--अतूप सस्क्ृत लायब्र री, वीकानेर ह॒० प्र० स० १२६ (ख) ४० २-३ 

२--श्री मुकनसिह के पास सुरक्षित एक ग्रुटके मे यह लिपियद्ध है। यह ढाई पन्नों मे लिखी 
गई है प्रत्येक पन्ने मे २३ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्ति में २३ अक्षर हैं । इसका विषय 
भगवद्भक्ति से सम्बन्धित है । इसका रचयिता सोभा प्रतिद्ध भक्त रहा है। नाभादास ने 
अपने 'भक्तमाल? के पद सढ्या ६६ में जिन १८ भगवज्जनों का उल्लेख किया है उनमे 
सोभा का नाम सर्वप्रथम है। यह वेलि बहुत सभव है पृथ्वीराज कृत “क्रिसन रुक्मणी 
री वेलि! से पूर्व की रचना हो | इसका छंद वेलियो है यो प्रारभ मे लिखा है 'राग 
विलावल' इसकी पुष्पिका इस प्रकार है-- 

'सवत १६८३ वर्ष थावर वारे कृष्ण पक्षे तिथि दुज कडेल ग्रामे स्वामी पडसीजी 

का स्थले | पोथी लियत भया घडसीजी का सिप नरहरिदास पठनाथ दादुपथी । वेस ,।?! 

३--लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्क्ृति विद्या मदिर, भ्रहमदाबाद का मुनि पुण्य विजय 

जी का सग्रह, ग्रथाक्र ६३२० 

४--श्रभय जन ग्रथालव, वीकानेर हु० प्र० स० ८५८६ 

५--इसकी हस्तलिखित प्रति कोटा में महोपाध्याय विनयसागर जी के सग्रह में है। यह एक 
ऐतिहासिक रचना है। इसगे ब्वेताम्बर पल्‍लीवाल गच्छ के श्राचारय हं।रानद सूरि का 
सुबण वरणित है। 

६--भारतीय सम्कृति विद्या मदिर, भ्रहमदावाद का कस्त्रभाई मरिमाई का सम्रह । 

७--+दिगम्वर जेन मदिर (चौधरियों का) मालपुरा ग्रुटका स० ५० 

प+दिगम्वर जैन मदिर, विजयराम पाडया, जयपुर 


१६ 


राजस्वासी याति सारित्स 


(स) चारणी वेनि साहित्य 


(१) किसनजी री वेल " 
(प्रकाशित) 

(२) ग्रणाचाशणिक वेल'* 
(प्रकाशित) 


(३) देईदास जेतावत री बेल * 


(प्रकाशित) 


(४) रतननी खीवावत रो वेल 


(५) उर्देसिध री वेल* 
(६) चादाजी री वेल* 


(७) क्रिसन रु्मणी री बेल “ 


(८) त्रिपुर सुर्दरी री वेल* 


(६) रायसिघ री वेन* 


(१०) महादेव पार्वती री बेल * ९ 


(११) राउ रतनरी बेल '* 





सासाला 
परगगी रणाना 


जू टी दतवा पा 
असो भागोंस 


दृदी विसराज 
रामा साट 
बीठ महा 
ग्सलागणी 


राठादर पृ्वीराज 
जमवन्त 


साद माला 
ग्राद्य कियना 
काल्याणदारा 
इनक 
एछ७६ 


|्हि 


नल 
पे 
च्च्+ 
है 
0 
5 रु ह; 
ध्य 
जे 
नो 
३ 
श्र 


/ पी भरती 7 
बारगान 


४5 85 
गू० 2६52 


ग० १६६२८; ब्रा मर 
गे ६३-०८ 2० गे 
है । 68 | डक 
सए १६८९ € पोटे 
(जिधिताजी ृठजिया 
से 7६५३ थे आवास ४३ 
ग० 7६६०-१३ ०७ २८२ 


१ थन्प संस्कृत लायब्र री, बीकानेर, 8० प्र० म० ६६ (३), प्र८ २५४७-४५ | 
वर्तमान लेखक द्वारा-प्रकाशित, मस्पराणी (जयपुर) वर्ष ४ब्के १२ (दिप० ५ ६) 
२-भ्रक्राशित-मर्वाणी (जयपुर) वर्ष ४, प्र क ५ (मई, ६५६) 
३- अनूप सल्कृत लाख्ब्र री, वीकानेर इस्तलिखित् प्रति स० १३६ (८) पृ० १६२-८६८ 
वतमान लेखक द्वारा प्रकाशित, बरदा (विसाऊ) वर्ष ३, झ्र के ४ 


४--अनुप सस्कृत लायब्र री, 


वीकानेर 


हु? प्र/ सज्या €? (ग) पृ० ८६-५५ तथा 


राजस्थानी गोच संस्थान, चौपासनी हु» प्र० सप्या १४६ 
#“ अनूप सस्कृत लायब्र री, वीफ़ानेर ह० प्र० स० १३६ (७) पृ० ६१८१-८२ 
६--भोतीचद खजाची, वीकानेर के समहालय दा गुटका 
७-अ्रकाशित-इसके कई सम्करण निकल चुके है। 


८-अनूप सर्कृत लाये री, बीकानेर 


हैं? जु० स० २७२ 


६-अ्रव्वत सस्कृत लायब रो, वीफातेर हु० प्र० म० १२० (द) ४० ४२६९-३५ तथा १२९६ 


(क) ए० १-२ 


१ ०->-बही ह्‌० प्र० सू० दर्द (क) पृ० 


१-२५ 


११--साहित्य सस्थान, उदयपुर, ह० प्र० स० १७१६ 


वेलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास १७ 


(१२) सूरसिध री वेल' 
(१३) सोभा री वेल” 


अठारहवी शती का साहित्य 


(क) जेन वेलि साहित्य : 


/ (१) प्रवचन रचना वेलि* 


(२) बारह भावना वेलिे 


(२) हीरानद वेलि* 


४ (४) गुणसागर पृथ्वी वेलिः 


(५) श्रादिनाथ वेलि” 


(६) षडलेश्या वेलि* 


गाडणा चोलो 
सोभा 


जिनसमुद्र सूरि 
जयसोम 
शुभकर 


ग्रुणसागर 


भट्टारक धर्म चद्र 


साह लोहट 


स० १६७२ ३१ 
स० १६८३ (लिपिकाल) 


स० १६६७-१७४० अपूर्ण 
के मध्य 

स० १७०३ शुक्ल पक्ष ढाल 
की तेरह मंगलवार १३ 
स० १७१२ (तप सयम 

भेद सगीते) ७४ 
स० १७२४ के आ्ासपास ४६९ 
स० १७२० आाषाढ ५ भाग 
की नवमी 

स० १७३० 


१--अतूप सस्कृत लायब्र री, वीकानेर ह० प्र० स० १२६ (ख) १० २-३े 
२--श्री मुकन्सिह के पास सुरक्षित एक ग्रुटके मे यह लिपियद्ध है। यह ढाई पन्नों मे लिखी 
गई है । प्रत्येक पन्ने मे २३ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्ति में २३ अक्षर है। इसका विपय 
भगवद्भक्ति से सम्बन्धित है । इसका रचथिता सोभा प्रतिद्ध भक्त रहा है। ताभादास ने 
अपने 'भक्तमाल? के पद सख्या ६६ मे जिन १८ भगवज्जनों का उल्लेख किया है उनमे 
सोभा का नाम सर्वप्रथम है । यह वैलि बहुत सभव है प्ृथ्यीराज कृत “क्रिसन रुक्‍्मणी 
री वेलि? से पूर्व की रचना हो | इसका छद वेलियो है यो प्रारभ मे लिखा है “राग 
बिलावल' इसकी पुष्पिका इस प्रकार है-- 
'“सबवत १६८३ वर्ष थावर वारे कृष्ण पक्षे तिथि दूज कडल ग्रामे स्वामी पडसीजी 
का स्थल । पोथी लिवत भयथा घडसीजी का सिष नरहरिद्वास पठनाथ दादूपथी । वेंस, ॥” 
३--लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्क्ृति विद्या मदिर, अहमदाबाद का मुन्रि पुण्य विजय 


जी का सग्रह, ग्रथाक ६३२० 
४--अभय जेन ग्रथालय, बीकानेर हु० प्र० स० ८श८६ 


५--इसकी हस्तलिखित प्रति कोटा मे महोपाध्याय विनयसागर जी के सग्रह मे है। यह एक 
ऐतिहासिक रचना है। इसमे श्वेताम्बर पल्‍लीवाल गच्छ के श्राचार्य हं।रानद सूरि का 


सुयश वर्णित है । 


६--भारतीय सस्कृति विद्या मदिर, भ्रहमदाबाद का कस्तूरभाई मरिषभाई का सगम्रह । 
७--दिगम्बर जैन मदिर (चौधरियों का) मालपुरा ग्र॒ुटका स० ५० 
८-+दिगम्बर जैन मदिर, विजयराम पाडया, जयपुर 


श्छ राजस्थाना बेलि गारित्य 


(७) अमृत वेलिनी मोटी" यशोविजय ग८ १७००-४६ म्६ 
सज्माय (प्रकाशित) के मन्य 
(८) अमृत वेलिनी नानी ए ४ १६ 
सज्म्राय (प्रकाशित) द् 
(६) सुजस वेलि (प्रकाणित) काति विजय से १०४7 के सासिंयांस 
हाल 
(१०) सग्रह वेलि वबालचन्द स०* ००५ हावयित 
शुपत्रा तेरस (विवार) 
(११) नेम राजुन वेल* चतुर विजय स८ 7००६ पा. ४०४ 
(अ्रभग वेल) सुदी १४ गृस्वार | 
(१२) नेमि स्नेह वेलि जिन विजय ५० होने 
(१३) विक्रम वेलि” प्रति सुर्दर 
(स) चारणी वेलि याहित्य 
(१) रघुनाथ चरित्र नव रस महेसदास ४८य्ी घती का प्रास्म १२७ 
वेलि ० । & !, ! हिल _ख 
(२) ड्ड्‌ गरसीजी री वेलि* समधर म० ५ / 3३१७-३२ ८ 5६ 
(लिपिकाल) 
(३) अ्रनोपसिध री वेल' * गाडणा वीरभाण स० *०६६ मे पृथ ८१ 
(ग) लोौकिक वेलि साहित्य 
(१) पीर ग्रुमानभिघ री शप्वी जो १०६ 
वेल (प्रकाशित)! का अन्त 


वे व् 


१--युजर साहित्य सग्रह गशोविजबव पहला भाग, पृ० ४३४५-३८ 
२--वही, ए० '४३४-३५ 
३--सुजस वेलि भास स० मोहनलाल दर्लाच द देमाई प्रकाथक-ज्योति कापालव, रतनपाल, 
ग्रहमदाबाद 
४--राज स्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधयुर हस्तलिल्षित प्रति स० १०७२६। 
५--प्ुुनिक तिसागरजी के सग्रहालय से प्राप्त 
६--केल्पना वर्ष ७, ग्रक ४ (अप्रंल, १६५६) में नाहटाजी द्वारा उद्धृत 
७--श्व० पडित उमाशकर हदिवेदी 'विरहो,” उदयपुर का सग्रह 
८--उदयपुर के कविराव मोहनसिंह के सौजन्य से प्राप्त 
६--इसकी हस्तलिबित प्रति बीकानेर के बडे उपाश्नय में है। इसमे कि ने जैसलमेर नियासी 
राउलक्रम (?) की सुपुत्री तथा अपयराज सीसोदिया की दोहित्री का प्रचलित परिपाटी 
के अनुसार नखशिख वर्णान किया है । इसका नाथक राठौड वज्ञीय उदावत डू गरसी है । 
१०--अन्ूप सस्कृत लायब्र री, वीकानेर हु० प्र० स० १२६ (घ) पृ० ४-५। 
११--शित्रसिह चोयल द्वारा प्रकाशित वरदा (बिसाऊ) वर्ष २, अर के १, पृ० १३-२१ 


वैलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास १६ 


उन्‍्नीसवी शती का साहित्य 


(क) जैन वेलि साहित्य * 


(१) जीव वेलडी” 
४ (२) वीर जिन चरित्र वेलिरे 
(३) जछ्ुभ वेलि (प्रकाशित): 


४ (४) स्थूलि भद्रत्ी शीयल 
बेल (प्रकाशित) 

२ (५) स्थूलि भद्र कोच्या रस* 
वेलि 


(६) नेमिब्बर स्नेह वेलिः 
(७) सिद्धाचल सिद्ध वेलि" 
» (८) नेमिनाथ रस वेलि”ः 


(६) कल्प बेल* 


देवीदास 
ज्ञान उद्योत 
वीर विजय 


97 


माणकविजय 


उत्तम विजय 


उत्तमविजय 


(ख) लौक़िक वेलि साहित्य + 


(१) श्रकल बेल" * 


(२) वावा ग्रुमान भारती" 
रो वेल 


चिमनजी कविया 


स० १८२४ के ग्रासपास २१ 
स० १८२५ के ग्रासपास १७ 
स० १८६५ चेत्र शुक्ला 


११ 
स० १८६२ पोप १८ ढाल 
शुक्ला १२ गुरूवार 
स० १८६७ १७ ढाल 


स० १5८७८ ग्राश्विन १५ ढाल 
छुक्‍ला पचमी शुक्रवार 

स० १८८५ कारतिक १३ ढाल 
सुद १५ 

स० १८०५६ फाग्रुण 

सुदि ७ 
स० १६९२३ (लिपिकाल) श्रपूण 


१६ वी शत्ती २२ 
(लिपिकाल) 

१६ वी गती का ४४ 
उत्तरा् 


उपयु क्त वेलियो के अ्रतिरिक्त निम्नलिखित पाँच वेलियो का उल्लेग्ब और 


मिलता है-- 


१शास्त्र भण्डार मन्दिर विजयराय पाडया, जयपुर ग्रुटका स० ७२ पत्र २३ 


२--अभय जैन ग्रथालय, बीकानेर हु० प्र० स० 5८५१२ 


३--प्रकाशित वीरविजय उपासरा, अ्रहमदावाद 
४--श्रकाशित जा मणिलाल गोकलदास भट्टीनीपोल, अहमदाबाद 


५>-जैन गुजर कवियों भाग ३, खड १ 


मोहनलाल दलीचन्द देसाई पृ० २७५-२७६ 


६राजध्यान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोपपुर, हस्त लिखित प्रति सझ्या २०१७ 
७--जेन गुर्जर कबियो भाग ३, खड १ देसाई, पृ० २६५-३०५। 
८--श्रोरिथन्टल रिसरचे इन्स्टीट्यू ट, बड़ौदा हु० प्र० स० १८८८३ 
६--राजस्थानी शौध सस्थान, चौपासनी हु० प्र० स० ८४ 
१०- राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोबपुर हु प्र०स० २८२६ 
११--शक्तिदान कविया, जोधपुर के सोजस्य से प्राप्त 


२० राजस्थानी बेलि साटिय 


(१) मालदेवजी री वेलि' 
(२) छन्दजात अ्रमर बेलि” 
(३) दयावेलिे 

(४) आध्यात्मिक प्रसाद वेलि* 


हमने इन्हे प्राप्त करने पा प्रयत्न हिसा पर अ्रममर्व रहे ग्रत उनके रसना- 
कार श्रोर रचना-फाल के बारे में निश्चित हप से हछ नी नहीं गटा जा सकता । 
बहुत अधिक सभावना है राजस्थान ग्रीर गुजरात से अन्य समठाजयों में श्रोर नी 
कई श्रज्ञान वेलियाँ हो । 


राजस्थानी वेलि साहित्य शी उस विकासनरेसा से यह रपाद हे कि *४बी 
शतोी से १६४वी जती तक वेलि साहित्य की पर्श्वरा बिना उिसी रोफ़ दोफ के लजती 
रही । जन वेलि साहित्य के समानान्तर चारणी बेलि साहित्य या भी सजन होता 
रहा | चारण कवियो ने एफ ग्रोर वीरगाथा काल से प्रभावित होकर (ऐनलिशामिकता 
की रक्षा करते हुए) अपने श्राशयदाताओं करा जीतिगान गासा तो हसरी और 
भक्तिकाल से प्रभावित होकर किसी ने किसी अलौकिक सत्ता [देब्ी ग्राद्ि) ते प्रलि 
अपनी आस्था व्यक्त की । भक्त-हृदय शौर वीर-हृदय 7न दोनों का मोग बेति क्षेत्र मं 
चारो द्वारा प्रतिप्ठित हुआ। उन कब्ियों की भाषा जेन कवियों यी तरह सरल, 
सुबोध न होकर साहित्यिक डिगल है और छन्द भी छोटा साग्गोर (वेलियो, सोहणो, 
खडद साणोर आदि भेद) है जिसे प्राय सबने श्रपनाया है । 


जन वेलि साहित्य का प्रमुख स्वर ग्राध्यात्मिफ है। एक ओर उथा तत्वों मे 

र के द्वारा जान्‍्तरस को प्रतिष्ठित किया गया है तो दसरी ओर तात्विफ 

बोध देकर विराग भाव जगाया गया है| ऐतिहामिक जैन वेलि साहित्य के द्वारा 
संद्धान्तिक चर्चा और पाट-परम्परा का वर्णन भी किया गया है। 


जंन भर चारणी वेनि साहित्य के साथ-साथ लीकिक वेलि साहित्य की एक 


धारा और बही है | यह वेलि साहित्य लम्बी लम्बी रातों तक क्रिसो देवी-देवता के 
मन्दिर के प्रागण में गाया जाता रहा है| 


इस प्रकार हमने सामान्य रूप से सस्क्ृत-प्राक्ृत-श्रपश्र श, ब्रज, ग्रुजराती और 
वृतमान काल के हिन्दी वेलि साहित्य का तथा विशेष रूप से राजस्थानी मे रचित 
वेलि साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया है। अ्सभव नही कि अन्य प्रातीय एवं 





(“कल्पना वषष ७, अक ४ (अप्नरे ल, १९५६) में नाहटाजी हारा उद्धृत 
“वही 

“-जेही 
४जजही 


वेलि साहित्य की परम्परा और उसका विकास २१ 


द्रविड परिवार की भाषाओं ने भी वेलि-परम्परा को जीवित रखा हो | समग्र रूप 
से यह कहा जा सकता है कि वेलि साहित्य का इतिहास उस सरिता की तरह है जो 
विरल रूप में अपने उद्गम स्थल से निकल कर मध्यवर्ती भागों (मैदानो) मे विपुल 
प्रवाह के साथ बहती हुई म्ुह्याने तक आते श्राते सूख सी गई है ।' 





१-इंघर सब १६६३-६४ मे श्री मुकनसिह ने प्राचीन चली श्राती हुई चारणी शैली मे ही 
अमर शहीद शेतानसिंह भाटी, लोक देवता पावूजी और वीर ब्रमरसिह राठौड पर तोन 
वैलियां लिखकर वेलि साहित्य की परम्परा को फिर से जीवित किया है । 


२४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


गुण चारिक वेल' के अन्त मे न तो रचना-तिथि दी है न लिपि-सवत | पर 
इसके रचयिता चूडो दघधवाडिया प्रथ्वीराज के समकालीन कवि माबोदास* 
दववाडिया के पिता थे। ये स्वय अ्रच्छे कवि थे | पृथ्वीराज ने श्रपती 'वेलि! के लिए 
चू डोजी से सम्मति न माग कर माधोदास से मागी | इससे अनुमान है कि वेलि के 
रचनाकाल के समय चू डौजी इस लोक से प्रस्थान कर चुके थे | अत चाशिक वेल 
को पृथ्वीराज की वेलि से पूर्व की रचना मानना ही अधिक समीचीन होगा । 


देईदास जतावत री वेलि' के अन्त में भीन तो रचना-तिथि का उल्लेख 
है न लिपि-सवत ही | डा० हीरालाल माहेब्वरी ने इसका रचनाकाल स० १६२० के 
ग्रासपास माना है ।* वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि इसमें हरमाडा युद्ध 
(वि० स० १६१३ फाल्गुन वदी &) के उपरान्त की घटनाओ्रो का वर्णन नही है। 
केवल जेसलमेर विजय तथा राणा उदयसिह, राव कल्याणमल और जयमल 
वीरमदेवोत की सयुक्त सेनाओ को भगा देने का हो उल्लेख है। देईदास से सम्बन्ध 
रखने वाली ऐसी किसी घटना का-जो इस युद्ध के उपरान्त घटित हुई हो-इसमे 
वर्णन नही है। अत इसकी रचना सवत १६१३ मे उक्त युद्ध के उपरान्त शीघ्र ही 
हुई होगी । 


“रतनसी खीवावत री वेलि' के अन्त मे रचना-क्राल सम्बन्धी किसी प्रकार 
का उल्लेख नही है । वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि इसमे श्रजमेर के णासक 
हाजीखा का दमन करने के लिए अ्रकब र द्वारा भेजी गई सेना का वर्रान है | हाजीखा 
के भाग जाने पर मुगल सेना ने जेतारण पर गआ्ाक्रमण किया था| इसी की सुरक्षा 
के लिए काव्य-नायक रतनसी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। *जंतारण पर 
मुगल सेना का अधिकार हो गया। जंतारण की यह घटना स० १६१४ चेत्र मास 
कृष्ण पक्ष में हुई थी" | हृद्य-चित्रण की सजीवता देखते हुए श्रतुमान है कि 

(लकार इस युद्ध में उपस्थित रहा होगा। सभव है युद्ध के उपरान्त ही वि० स॒० 
१६१४ में उसने इसे रचा हो । 


'उ्देसिघ री वेल' के अन्त में भी रचना-तिथि का उल्लेख नही है। इसके 
रचयिता रामा सादू महाराणा उदयसिह के समकालीन थे*। ख्यातकार के अनुसार 


१-शथ्वी राज ने माधोदास की प्रशसा मे यह दोहा लिखा है-- 

चू डे चत्रभ्ुुज सेनियो, ततफल लागो तास । 

चारण् जीवो चार ज्ञुग, मरो न माधोदास ।। 
२--राजस्थानी भाषा और साहित्य. पृ० १२० 
३--उदवपुर राज्य का इतिहास प्रथम खंड डा० गो० हो० ओमा पृ० ४०८ 
४--जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खड ओ्रोफा पृ० ३२२, पाद ठिप्पणी 
५--ने णसी की रूथात भाग १, पृ० १११ 


क्या राठौड पृथ्वीराज वेलि-परम्परा के प्रवत्त क थे ? श्प्‌ 


चित्तौड युद्ध (वि० स० १६२४) के पूर्व राणा उदयर्सिह ने रामा सादू के हितार्थ ही 
अपने सम्बन्धी (नाती) भाण की हत्या की थी तथा इस हत्या के प्रायश्चित स्वरूप 
ही बृन्दी के राव सुरजन हाडा के साथ द्वारिकाधीज की यात्रा को गये थे। इस यात्रा 
का समय वि० स० १६११ (बदृन्दी तथा रणथभोर पर राव सुरजन हाडा का 
ग्राधिपत्य) के पश्चात का ही हो सक्रता है जब कि दोनो (राणा उदयसिह तथा 
राव सुरजनहाडा) राजपुरुपो ने राजनीतिक जीवन से अ्रवकाश ग्रहण कर लिया हो। 
वेलिकार ने चरित्र-न्तायक उदयसिंह के अपराजेय होने का जो उल्लेख किया है वह 
उनके प्रभाव के कारण मालदेव की सेना के बुद्ध-पूर्व पलायन करने (वि० स० १६१३) 
से सम्बन्धित है। सवत १६१४ से १६२४ तक का समय उदयसिह के लिए शातिमय 
वातावरण का समय है। इसीकाल में उन्होंने धामिक एवं निर्माण-कार्य सम्प।दित 
किये। सम्भव है रामा सादू इसी वीच इनके सरक्षण में रहे हो | बेलिकार ने सवत 
१६१६ तथा उसके बाद की इतिहास प्रसिद्ध घटनाओ का उल्लेख नही किया है जबकि 
चित्तौड युद्ध मे जूकने वाले चादा वीरमदेवोत सहृश वीरो की अपने श्रन्य गीतो मे 
प्रणसा की है। श्रत वेलि की रचना का समय स० १६१६ के आसपास का होना 
चाहिये । 


वीठू मेहा दूसलाणी कृत चादाजी री वेल!” के श्रन्त में भी रचना-तिथि 
सवधी कोई उल्लेख नही है | पुप्पिका मे लिखा है 'लिखत १० जगन्नाथ भेड मध्ये ॥। 
स० १७४२ वर्षे फाग्रुण वदी १ शनौ” इससे इतना तो निश्चित है कि इसकी रचना 
स० १७४२ फागुण वदी १ शनिवार के पूर्व हो चुकी थी । पर जब हम वेलिकार के 
समय और रचना-विपय पर विचार करते है तो पता चलता है कि इस वेलि की 
रचना सत्रहवी शती के पूर्वाद्ध में होनी चाहिए।' वेलि में चादा जी के अजमेर, 
रायपुर, फलौदी, विलाडा, ईडरगढ, मेडता, नागौर श्रादि के युद्धो का वर्रान है | ये 
प्रदेश मारवाड के श्रधिपति राव मालदेव के अ्रधीन रहे हैं जिनका शासनकाल स० 
१५४५८९-१६१६ रहा है। वेलिकार ने छद सख्या ग्यारह” में अपने भाई सारग देव 
की मृत्यु का बदला लेने के लिए चादा जी द्वारा नारायणदास के किये गये वध का 
भी वर्णन किया है | यह घटना चित्तौड युद्ध (वि० स० १६२४) के समय की प्रतीत 
होती है। भ्रत अनुमान है कि प्रस्तुत वेलि की रचना स० १६२४ के बाद ही किसी 
समय हुई होगी । 

उपयु क्त चारणी वेलियो के श्रतिरिक्त निम्नलिखित जेन वेलियाँ भी पृथ्वीराज 
की वेलि से पूर्व रचित मिलती है. -+ 


१-“डा० हीरालाल माहेश्वरी ने वीदू मेहा का रचना-काल १७वीं शती का पूर्वार्द्ध माना 
है (दे० राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० ११२) 

२--व २ सहोवर विढे वालीयौ, श्रति चद खुजस हुवो अ्रसहाय | 
पैसे गढि चित्तौड पाडीयो, दुजदा हथ नाराईण दास ॥११॥ 


२६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


रचना-नाम रचनाकार रचना-फाल 
(१) कर्मचूर त्रत कथा वेलि.. भट्टारक सकलकीति सोलहबी शती का श्रारम्त 
(२) चिहु गति वेलि वादा स॒० १६२० (लिपिकाल) 
(३) जम्बूस्वामी वेल सीहा स० १५३५ (लिपिक्राल) 
(४) रहनेमि वेल है १9) 
(५) प्रभव जम्बूस्वामी वेल न+ स० १५८८ (लिपिकाल) 
(६) पदचेन्द्रिय वेलि ठकुरसी स० १५५४० 
(७) नेमिश्वर की वेलि 9) रा० १५५० वे ग्रासपास 
(८) गरभ वेलि लावण्य समय स० १५५६-८६ के मच्य 
(६) गरभ वेलि (जइत वेलि) सहज सुन्दर स० १५७०-यर के मध्य 
(१०) वेलि छीहल स० 7५३४-८४ के मध्य 
(११) नेपि परमानन्द वेलि जयव३ल्‍ल भ स० १५४७० के आसपास 
(१२) वल्कनचीरकुमार ऋषिराज कनक स० १४८२-१६ १२ के 
वेलि मब्य 
(१३) क्रोध वेलि मल्लिद।स स० १५८८ वेजाख वी 
४ रविवार 
(१४) सुदर्शन स्वामीनी वेलि. वीरचन्द सोनहवी गशती का अ्रन्त 
(१५) जम्बूस्वामिनी वेल वीरचन्द हर 
(१६) बाहुबलीनी वेलि वीरचन्द ५३ 
(१७) चदनबाला वेनि अजितदेवसूरि स० १५६७-१६२६ के मध्य 
(१८) सव्वत्य वेलि प्रबन्ध साधु कीति स० १६१४ के आसपास 
(१६९) गुणठाणा वेलि जीवधर सं० १६१६ (लिपिकाल) 
(२०) लघु बाहुबली वेलि शातिदास स० १६२५ ( ,, ) 
(२१) जइ्तपद वेलि कनक सोम स० १६२५ 
(२२) गुरू वेलि भट्टारक धर्मदास स० १६३८ के पूर्व 


इधर जो लोकिक वेलियाँ प्राप्त हुई है वे पृथ्वी राज कृत वेलि से पूर्व की ही 
ठहरती है । 'रामदेवजी री वेल” तथा 'रूपादे री वेल' के रचयिता सत हरजी भाटी 
रामदेवजी के समकालीन थे | इस विषय के दोनो के सम्बन्ध में काफी प्रवाद भी 
प्रचलित है।' रामदेव जी का समय वि० स० १४६१ से १५१५ तक माना गया है 
अत यही समय सत हरजी भाटी का भी रहना चाहिये। सत सहदेव ने आईमाता 
की वेल मे रचना-तिथि का निर्देश भी वर दिया है।* 'तोलादे री वेल' के प्रमुख पात्रो 
का ऐतिहासिक अस्तित्व रामदेवजी के समय रहा है क्योकि वे उनके भक्त माने गये 


१--वरदा (प्रिसाऊ) वर्ष १, भ्रक १ पूृ० ३७-४६ 
२--सवत १५७६ मास भादरतरे दीज आई चद्राउली 


क्या राठौड पृथ्वीराज वेलि-परम्परा के प्रवत्त क थे ? २७ 


है। वेलि मे भी इसका सकेत है। 'रत्नादे री वेल” की ऐतिहासिक्रता के सम्बन्ध में 
कोई जानकारी नही मिल पाई है अ्रन्त में तेजो गावे बाइ थारो सोलमा'” से किसी 
तेजो नामक कवि का सकेत मिलता है। इसे छोड भी दे तो भी निम्नलिखित वेलियाँ 
तो प्रथ्वीराज कृत वेलि के पूर्व की ही ठहरती है-- 

(१) रामदेवजी री वेल सत्र हरजी भाटी १धवी शती का उत्तराद् 

(२) रूपादे री वेल 7१ १) 

(३) तोलादे री वेल 

(४) आईमाता री वेल सत सहदेव १५७६ भादवा मास की 

चन्द्रावली बीज 


उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर यह निविवाद रूप से स्वीकार करना पडेगा 
कि पृथ्वीराज की 'विलि' वेलि-काव्य-परम्परा की प्रवरत्त क न होकर चली आती हुई 
परम्परा में ही चिन्तामणि की भाति भ्रपना उज्ज्वल प्रकाश विकीर्श करती रही है 
जिसके श्रागे न तो पूर्ववर्त्ती वेलियो का प्रकाश ठहर सका है न परवर्त्ती वेलियो का । 
वह काव्य-स्थली का उत्त्‌ ग हिमाचल है जिस पर श्रारोहए कर दोनो श्रोर के 
नयन।भिराम हृष्य देखे जा सकते है । 


यहाँ पृथ्वी राज की वेलि! के प्रेरणा-स्त्रोत पर विचार कर लेना भी श्रप्रासगिक 
ने होगा । डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित ने इस विषय मे लिखा है तुलसीदास वेलिकार 
के समकालीन थे और उस समय तुलसी का यश सूर्य परमोन्नति प्राप्त कर चुका 
था | तुलसीदास ने पार्वती मंगल” तथा 'जानकी मगल', दो-दो मगल काव्यो की रचना 
की है सभमवत पृथ्वीराज को तुलसी के इन्ही मगलो से श्रपती रचना की प्रेरणा 
मिली होगी ।' यह मत इसलिये नहीं माना जा सकता क्योकि पृथ्वीराज से पूर्व भी 
वेलि-काव्यो की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। 


डा० हीरालाल महेव्वरी” ने करमसी क्ृत क्रिसन जी री वेलि! के साथ तथा 
मुकनसिह ? ने अन्य पूर्ववर्ती चारणी वेलियो-ग्रुणचारिक वेल, देईदास जेतावत री 
वेल, रतन सी खीवावत री वेल, उर्देश्चिप री वेल-के साथ प्रथ्वीराज कृत 'क्रिसन 
रुक्मणी री वेल' की समानता कर यह माना है कि पृथ्वीराज की वेलि मे पूर्व॑वर्त्ती 
वेलिकारो द्वारा प्रयुक्त शव्दावलियो, वाक्यावलियों एवं पदावलियों का सहज मे ही 
प्रयोग हो गया है | पर यह मान्यता ठीक प्रतीत नही होती । उद्धृत छदो मे समानता 


१-स्वृसपादित वेलि भूमिका, १० ४६-५० 

२--राजस्थानी भाषा और साहित्य. ए० १६३-१६५ 

३->सेनानी साप्ताहिक वर्ष ११ भ्रक २१ (१८-३-६१), पृ० २व ६ तथा प्र क २२ 
(२५-३-६१), ए० २३ ६ में “क्या पृथ्वीराज कृत 'वेलि क्रितन मक्‍्मणी री” सर्वथा 
मौलिक रचना है ?” जीर्प॑क लेख । 


र्८ राजस्थानी वेलि साहित्य 


नही है। जेसी समानताएँ उक्त विद्वानों ने बतायी है वेसी समानताएं किन्‍्ही भी दो 
कृतियों में मिल सकती हैं और उन पर वाल्मीकि श्रथवा कालिदास का प्रभाव 
घोषित किया जा सकता है | फिर भो यह बहुत सभव है कि पृथ्वीराज ने अपने से 
पूर्व रचित इन चारणी वेलियो को देखा हो । 


द्वितीय अध्याय 
बलि - नास 


काव्य विगेप के नामकरण में कई प्रवृतियाँ काम करती हैं। कभी वर्ण्य-विपय, 
कभी छुद, कभी गली, कभी चरित्र, कभी घटना, कभी स्थान श्र कभी केवल मात्र 
ञ्राकर्षण वृत्ति से प्रेरित होकर कवि लोग श्रपनी रचनाओं को विविध सन्नाग्रों से 
ग्रभिहित करते हैं ।' 


१०--श्री श्रगरखद ताडटा ने प्राचीन भाषा-क्राव्यों की त्रिविव् सज्ञाएं” ज्रीर्पक निवन्ध में 
ऐसी ११४ काव्य-मज्ञात्रों का परिचय दिया है। उनके नाम इस प्रकार है -- 
(£) रास (२) संधि (३) चीपाई (४८) फाग्र (५) धमाव (६) विवाहलों 
(७9) घवल (८) मंगल (६) वेलि (१०) सलोका (११) संवाद (१२) वाद (१३) कगडो 
(१४) मातृका (१५) वावतती (१६) कक्क (१७) बारहमासा (१८) चौमासा 
(१६) पत्राडा (२०) चर्वरी (चाचरि) (२१) जत्माभिपेक (१९) कलश (२३) तीर्थ 
मादा (२४) वैत्य परिपाटी (१५) संघ वर्णान (२६) ढाल (२७) ढालिथा (२८) 
चौदायिया (२६) छढालिया (३०) प्रवध (३१) चरित (३२) सवध (३३) श्राउयान 
(३०८) कथा (३५) सतक (३६) वहोत्तरी (३७) छत्तीसी (३८) सत्तरी (३६) वत्तीमी 
(४०) इक्कीसों (४१) इकतीसो (४२) चौवीसी (४३) वीसी (४४) श्रट्क (४०५) स्तुति 
(४६) स्तवन (४७) स्तोत्र (४५) गीत (४६) समकाब (५०) चेत्यवदन (५१) देववदन 
(५२) वीनती (५३) नमस्कार (५४८) प्रभाती (५५) मगल (५६) साभ (५७) वबावा 
(४८) गहू ली (५६) हीवाली (६०) ग़ृढ्ा (६१) गजल (६२) लावणी (६३) छद 
(६४) नीसाणी (६५) नवरसो (६६) प्रतरहण (६७) वाहण (६८) पारणो (६६) पट्टावली 
(७०) ग्रवविली (७१) हमचडी (७२) हीच (७३) मालामालिका (७४) नाममाला 
(७५) रागमाला (७६) कुलक (७७) पूजा (७८) गीता (७६) पढ़ाभिपेक (८०) निर्वाण 
(८१) सबम श्री विवाह वर्णन (८२) भास (5३) पद (5४) मजरी (८५) रसावलों 
(८६) समायन (८७) रसलहरी (८८) चढावला (८६) दीपक (६०) प्रदीपिका (8१) 
फुलडा (६२) जोड (६३) परिका (६४) कल्पलता (६५) लेख (६६) विरह (६७) 
मूं दटी (६८) संत (६६) प्रकाथ (१००) होरी (१०१) तरग (१०२) तरगिणी (१०३) 
चौक (१०४) हु डी (१०५) हरण (१०६) विलास (१०७) गरग (१०८) वोली (१०८) 
अमृतब्वनि (११०) हालरियों (१११) रसोई (११२) कटा (११३) भूलणा (११४) जकडी 
(११५) दोहा, कु डलिया, छप्पय श्राद्वि | (नागरी प्रचारिणी पत्रिका , वर्ष ४८ श्रकर 
४, ४० ४१७-३ ९) 


३० 


राजप्थानी वेलि साहित्य 


बेलि नाम भी उनमे से एक है। यहाँ हम वेलि-ताम पर निम्नलिखित दृष्टियो 


से विचार करेगे- 


(क) वेलि शब्द की व्युत्पत्ति 

(ख) वेलि शब्द का कोषपरक भ्रर्थ 

(ग) वेलि-साहित्य मे प्रयुक्त वेल या वेलि शब्द का तात्पर्य 
(घ) बेलि-नाम पर विद्वानों के विभिन्न मत 


(क) वेलि शब्द की व्यूत्पत्ति 


वेलि या वेन शब्द का सस्क्ृत रूप 'वल्‍ली' है जिसक्रा एक रूपास्तर वल्लरी 


भी है। वेलि शब्द की व्युत्पत्ति पर कतिपय विद्वानों के मत इस प्रकार है - 


(१) 


(४) 


डॉ० भोलानाथ तिवारी 'ेलि' शब्द को लता के पर्यायवाची शब्दों से 
व्युत्यन्न नही मानते । उनके अनुसार यह सस्क्ृत विलास' से बना है। 
विकास-रेखा यो है।-- 


बविलास > विलाग्र > वित्ल > बेल्लि > वेलि। 


डा० भोलाशकर व्यास के अनुसार 'बेल' या 'वेलि' की व्युत्पत्ति वल्‍ली या 
वललरी अ्रथवा अवलि किसी से न होकर वेलि (स० धातु-वेलल बढ़ना, 
बलखाना) से है | इसका श्रर्थ भी वही है जो वल्ली का है* । 


डा० सरनामसि३ह शर्मा अरुण! वेलि! को वल्लरी से व्पुत्पन्न न मानकर 
आवलि' से मानते है । 'आवलि' के आ्रादि स्वर लोप से वली >वल्लि >वेलि 
का विकास सभव है? । 


डा० टंसीटोरी ने प्रा० वेल्लि से इसका विकास यो बतलाया है“-बेलु, बेलउ 
(पु०) (प० ५४५) प्रा० वेल्लि, वेलला (स्त्री०) 


(१) श्री विश्वनाथ प्रप.द मिश्र के अनुसार 'वेलि' शब्द का विकास सस्क्ृत वल्ली 


से हुआ । सयुकत वर्ण के पूर्व का जब लघु वर्ण दोर्ध होता है तब अ्रागे के 
वर्ण दीर्घ होने पर लघु होने लगते है। वल्ली का 'व' दीर्घ हुआ अर्थात्‌ वे” 
हुआ तो 'ली' हस्व हो गई और फिर उसमें का 'इकार' हट गया ।* 


१--लेखक के नाम पत्र दिनाक ३१-३-६१ 

२--जनेखक के नाम पत्र दिनाक ८-२-६१ 

३->जलेखक की बातचीत अपने जयपुर प्रवास में 

४->प्रुरानो राजस्थानी अनुवादक-तामवर्राधह, ४० ५०, मु० ले० हैसीटोरी 
४०>लैखक के नाम पत्र . दिनाक २०-४-६१ 


वेलि - नाम॑ ३१ 


(६) श्री बेलागचद्र मिश्र के अनुसार 'वलली' का दन्‍्त्य व!” कार के सम्पर्क से 
बे! कि! अर! का ए! (दन्त्य) हो जायगा | 'बलल'” के 'ल' को कम करने से 
व! का स्वर दीर्घ॑ 'ए! कार मे बदल सकता है! । 


(७) डा० बाबूराम सक्सेना के अनुसार बेल”, 'वेलि' की व्युत्पत्ति स० वल्‍ली से ही 
माननी ठीक होगी । वलल्‍ली का एक उच्चारण वेल्ली (तु० शब्या> सेज्जा) 
भी रहा होगा | स० वल्‍ली स्वय कोई देशी शब्द होगा जिसे स० ने श्रात्मसात 
कर लिया होगा" । 


(८) डा० माताप्रसाद गुप्त लिखते है कि वेल णब्द प्राकृृत वेल्ल' है जिसका श्रर्थ 
विलास” होता हैं। अनेक विवाह सम्बन्धी काव्य वेलि! नाम से मिलते है, 
इसलिए वेलि” और वेल्न' सम्बन्धित हो सकते हैं| वेल्ल”' छव्द क्रिया भी 
है जिसका श्रर्थ क्रीडा करना है? । 


हमारे मत से वेलि या वेल गन्द का सस्क्ृत रूप वलल्‍ली है जिसका एक 
रूपान्तर वल्‍लरी भी है। स० वलली शब्द वल्ल धातु से बना है जिसका 
अर्थ है छाना या ञ्रागे बढ़ना | प्राकृत और अपश्र श मे इसका रूप 'वेल्लि' 
हो गया | यही 'वल्लि' णब्द हिन्दी मे 'बेलि' और बेल” तथा राजस्थानी 
में वेलि' भर वेल' कहलाया । 
(ख) वेलि शब्द का काषपरक श्रर्थ 
अ्मरकोषकार ने वल्ली तु ब्रततिर्लता” कहकर इस सूत्र की व्याख्या की 
है । प्राकृत में वेल-वेल्ल-वेल्लइ-वेल्लरी-वेल्ला-वेल्लि-वेल्लिर आदि रूप मिलते 
हैं*, जिनके श्रर्थ इस प्रकार है*- 
(१) वेल्लि (लता भागह १,५, हेमचद्र १,९४८, मार्कण्डेय पन्‍ना ५, गउड, हाल) । 
(२) वेब्ल (केश, बच्चा, आनन्द देशी० ७, ६४) 
(३) बिली (लहर देगी ७,७३, त्रिविक्रम १,३,१०५,८०) 
(४) वेल्लरी (वेश्या ७,९६६) 


(४) वेल्लिर (लहराने वाला गउड० १३७, विद्ध ५५,८) 


१--लेखक के नाम पत्र दिनाक २-२-६१ 
२>-लेखक के नाम पत्र दिनाक २८-४-६१ 
३--लैेखक के नाम पत्र दिनाक २८-४-६१ 
४--अमरकोप प्ृ० १३० | श्लोक ६ 
५--प्राकृत भाषात्रों का व्याकरण रिचर्ड पिजल, श्रनुवादक-डा ० हेमचद्र जोशी 
६-- वही ० १६४ 


३२ राजस्थानी बैलि साहित्य 


हिन्दी-कोशो में इसके बल्लरी-वल्ली", वेल-बैलडी-बेलि”, बत्लर-बतलरि- 
बललरी-बल्लि३, वल्लिका-वल्ली4, वेल-वेल्लरी-बेतिल वेत्ली-वेलिका? श्रादि रूप 
दिखायी पढे है । कोशो में इस शब्द के निम्नलिखित अर्थ मिलते है “-- 


(श्र) वेल सज्ञा, पुत्लिग (हिन्दी) 
(१) एक प्रसिद्ध कटीला वृक्ष जिसके फल का मोटा कटा छिलका होता है। 
बिल्व | महाफल । 
(२) वह स्थान जहाँ शक्कर तयार होती है। 
(३) बेला 
(४) बेल का फूल 


(आरा) सज्ञा स्त्रीलिग 
(१) बहुत हो पतली पेडो और पतले डठलों का बह कोमल और छोटा 
पौधा जो दूसरे वृक्षो श्रादि के सहारे ऊपर की ओर बढ़ता हो | लता । 
वल्ली । 

(२) सतान, वश । 

(३) नाव खेने का डाड 

(४) घोडे के पेर का एक रोग 

(५) फोते पर बना हुआ जरदोजी या रेशम का काम 

(६) विवाह आदि के अवसरो पर नेगियो को देने का धन 

(७) कपडे आदि पर लम्बाई के बल मे बनी हुई फूल पत्तियाँ । 


(३) मुहावरे 


(१) बेल बढना-वश वृद्धि होना 
(२) बेल मढे चढना- किये हुए काम में प्री सफलता होना 


(ई) सज्ञा पुल्लिग (फारसी) 
(१) एक प्रकार की कुदाली जिसमे मजदूर भूमि खोदते है 
(२) सडक आदि बनाने के लिए चिन्ह रूप मे या सीमा निर्धारित करने के 
लिए चूने आदि से जमीन पर डाली हुई लवीर । एक प्रकार का लम्बा 
खुरपा | 
(उ) बेलसना (क्रिया श्रकर्मक, हिन्दी) 


१--हहत्‌ हिन्दी कोश (द्वितीय सस्करण) बनारस, ज्ञानमडल लिमिटेड , पृ० ६३७ | 
२--वहीं ए० ६७१ ३--वही प्रृ० १२०१ 

४--वही ० १२०२ ५-वही पु० १२८४ 

६--नतालन्श विशाल शब्द सागर स॒० नवलजी, पृ० ६६५ 


वेलि - नाम ३३ 
सुख या आनन्द लूटना। भोग करना ।* 


(ऊ) वेल . संना, पुल्लिग (संस्कृत) 
उपवन | बाग ।* 
राजस्थान में वेल' के नाम इस प्रकार मिलते है- 
लता बेल वलि वेलडी वेली व्रतति (बाण)? 
रामवेलि ओर नागरवेल के पर्याय भी इस प्रसग में दृष्टव्य है :- 
रामचेलि नांम- 
राजश्रनी का रसवती रायवेल सितरग, 
अवजस (पुन) प्रियवलका (मश्ुकर अमत मतंग)४ ॥५४८।। 
नागरवेल सॉम- 
ताबूली अ्रदीवेल (तव) दुंज पानदल (दाख) 
नागरवेल तबोंल नित (अरुण अघर मुख आख)* ॥५५६॥। 


काव्य संता के अन्तर्गत वेल गब्द के -इन सभी अ्र्थों का समाहार नहीं होता | 
यहाँ केवल निम्नलिखित अर्थ ही अभिप्रेत है -- 


(१) लता-आसन्तरिक साम्य या आकर्षरण-वृत्ति से प्रेरित होकर 

(२) सतान, बंश है 

(३) बेल वढ्ना-वंग वृद्धि होना ऐतिहासिक वेलि साहित्य में मुख्यत 

> 

(४) वेल मढे चढना-काम पूरा होना-धामिक वेलिस्साहित्य में मुख्यत * 
बहुत सभव है इन्ही श्रर्थों को ध्यान में रखकर कवियों ने अपनी रचना को 
विलि' या बेल' कहा हो । 

(ग) वेलि साहित्य से अयुक्त वेल या वेलि शब्द का तात्यय : 
सप्रर्ण वेलि साहित्य में वेल या वेलि गव्द निम्नलिखित ६ रूपों (शर्थो) में 

प्रयुक्त हुआ हैं --- 


(अर) वेलि-रूपक 
(ञ्रा) काव्य-सना 


7--नालन्द्रा वि्याल चब्द सागर - स० नवलजी पु० ६६६ 
२-जही ए० १३०२ 

३--डियल-कोप : स० नाराबणनिह भाटी, पृ० २३८ 
४-लही छू० १४१ 

पए>-जही ए० १४२ 


२ राजस्थानी वेलि साहित्य 


हिन्दी-कोशो में इसके बल्लरी-ब्ल्ली', बेल-बैलडी-बेलि”, बल्लर-बतलरि- 
वललरी-वल्लि३, वत्लिका-वल्ली “, वेल-वेल्ल री-वेतिल वेतली-वेलिका: श्रादि रूप 
दिखायी पड़ते है | कोओो मे इस गब्द के निम्नलिखित श्रर्थ मिलते है *-- 


(अर) वेल सज्ञा, पुत्लिग (हिन्दी) 
(१) एक प्रसिद्ध कटीला वृक्ष जिसके फल का मोटा कद छिलका होता है । 
बिल्व | महाफल । 
(२) वह स्थान जहाँ शक्कर तंयार होती हे । 
(३) बेला 
(४) बेल का फल 


(आ) सज्ञा स्त्रीलिग 
(१) बहुत ही पतली पेडो और पतले डठलों का वह कोमल और छोटा 
पौधा जो दसरे वृक्षो आदि के सहारे ऊपर की ओर बढ़ता हो | लता । 
बल्ली । 

(२) सतान, वश | 

(३) नाव खेने का डाड 

(४) घोड़े के पेर का एक रोग 

(५) फीते पर बना हुआ जरदोजी या रेशम का काम 

(६) विवाह आदि के अवसरो पर नेगियो को देने का धन 

(७) कपडे आदि पर लम्बाई के बल में बनी हुई फुल पत्तियाँ। 


०< 


(इ) मुहावरे 


(१) बेल बढ़ना-वश वृद्धि होना 
(२) बेल मढे चढना- किये हुए काम में प्री सफलता होना 


(ई) सज्ञा पुल्लिग (फारसी) 
(१) एक प्रकार की कृदाली जिससे मजदूर भ्रूमि खोदते हैं 
(२) सडक आदि बनाने के लिए चिन्ह रूप मे या सीमा निर्धारित करने के 
लिए चूने आदि से जमीन पर डाली हुई लवीर । एक प्रकार का लम्बा 
खुरपा | 
(उ) बेलसना (क्रिया श्रकर्मक, हिन्दी) 


१--बहन्‌ हिन्दी कोश (द्वितीय सस्करण) वनारस, ज्ञानमडल लिमिटेड पृ० ६३७ | 
२--वही ए० ६७१ ३--वही पृ० १२०१ 

४--वही पएृ० १२०२ ५--वही पृ० १२८४ 

६--नालन्‍्श-विशाल शब्द सागर स॒० नवलजी, पृ० ६६५ 


(ऊ) 


वैलि - नाम॑ ३३ 
सुख या आनन्द लूटना। भोग करना ।' 


वेल सज्ञा, पुल्लिग (संस्कृत) 

उपवन । बाग ।* 

राजस्थान में वेल' के नाम इस प्रकार मिलते है- 

लता बेल वलि बेलडी बेली ब्रतति (बखाण) ३ 

रामवेलि श्र नागरबेल के पर्याय भी इस प्रसग मे हृ्टव्य है - 
रामबेलि नांम- 

राजप्रनी का रसवती रायबेल सितरग, 

अ्रवजस (पुन) प्रियवलका (मथुकर अभ्रमत मतग)* ॥५४८॥ 
नागरबेल नाम- 

ताबूली अ्रदीवेल (तव) ढुज पानदल (द।ख) 

नागरवेल तबोल नित (अरुण अघर भुंख आख)* ॥५५६॥ 


काव्य सज्ञा के अन्तर्गत वेल शब्द के इन सभी अ्रर्थों का समाहार नहीं होता। 


यहाँ केवल निम्नलिखित श्र॒र्थ ही अ्रभिप्रेत है -- 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 


(ग) 


लता-आरान्तरिक साम्य या आकर्षपरा-चबृत्ति से प्रेरित होकर 
सतानग, वश ) 
बेल बढना-वंश वृद्धि होना है! ऐतिहासिक वेलि साहित्य में मुख्यत 


बेल मढे चढ़ना-काम पूरा होना-धामिक वेलि-साहित्य में म्ुख्यत 


बहुत सभव है इन्ही श्रर्थों को ध्यान में रखकर कवियों ने अ्रपनी रचना को 
बविलि! या वेल' कहा हो । 


वेलि साहित्य में प्रयुक्त वेल या वेलि शब्द का तात्पय : 
सपूर्ण वेलि साहित्य मे वेल या वेलि शब्द निम्नलिखित ६ रूपो (शर्थो) मे 


प्रयुक्त हुआ है -- 


(अ्र) वेलि-रूपक 
(ग्रा) काव्य-सज्ञा 


१--नालन्दा विशाल शब्द सागर स॒० नवलजी एृ० ६६६ 
२->-बही ए० १३०२ 

३--डिगल-कोप स० नारायणसिंह भाटी, पृ० २३८ 
४--वेही 9० १४१ 

वही पृ० १४२ 


राजस्थानी वेलि साहित्य 
(इ ) छद॒-गीत 
(ई ) साथी-सहायक 
(उ ) लहर-तरग 


(ऊ ) लता-वल्लरी 


(अर) वेलि-रूपक 


रूपक 


वेलि को उपमान बनाकर साहित्य में रूपक बाधने की प्रथा रही है| यह 
कभी तो विराट साग-रूपक के रूप मे प्रस्तुत हुआ है, कभी केवल मात्र 


साधारण रूपक बनकर ही रह गया है। साधारण रूपको में वेलि'” शब्द ससार, 
शरीर, कनक, पाप, ज्ञान, अमृत, सुयश भ्रादि के साथ उपमान के रूप मे प्रयुक्त 


हुआ है । 


(१) 


पापरूपक 


वेलि तसु बीज भागवत वायउ, महि थाणउ प्रिथुदास मुख । 

मूलू लता, जड अरथ, माडहइ, सुथिर कररि चढि, छाह सुख ॥२६१॥। 
पत्र अक्खर, दल द्वाला, जस परिमल, नव रस ततु विधि श्रहो-मिसि । 
मधुकर रसिक, सु अरथ मजरी, भुगति फूल, फल भ्रुगति मिसि ॥२६२।॥। 
कव्ठि कब्ठम-वेलि, वेव्ठि काम घेनुका, चितामरणिं,, सोम-वेलि चत्र । 
प्रगटित प्रथमी-प्रियु-मुख-पक्रजि, अखराउब्ठि मिसि थद् ग्रेकत्र "।२६३॥। 


भावना सरस घुर वेलडढी, रोपी तू हृदय आराम रे। 

सुकृत तरू लहोय बहु पसरती, सफल फलिस्यह शअ्रभिराम रे ॥२॥ 
क्षेत्र सुधि करीय करूण रसह , काटि मिथ्यादिक साब्ठ रे | 

गुपति त्रिहुँ गुपति रूडी करइ, नीकउ सुमति नीवालि रे ॥३॥ 
सिचीयइ सुग्रुरू वचनामृतइ , कुमति कथेरि तजि सग रे । 
क्रोध-मानादिक सुकरा, वानरो वारि अनग रे ॥४॥ 

सेवता एइनइ-केवली, पनरस यती ते भ्रणगार रे | 

गौतम सीस शिवपुर गया, भावता देव ग्रुरू सार रे *॥५॥ 


१--किसन रूकमणी री वेलि राठोड प्रथ्वीराज नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सपादित 


पृ० १५०-४१ 


२--बारह भात्रता वेलि जयसोम, ढाल-१२ 


वेलि - नाम ३५ 


ग्रथ के प्रारभ या अन्त मे इस प्रकार की रूपकावली व्यक्त करने की एक 
काव्य-शेली रही है | गोस्वामी तुलसोदास ने भी 'रामचरित मानस! में ऐसा ही 
मानस-रूपक वाघा है ।' 


साधारण-रूपक : 
(१) समार-वेलि 


या दरगति तणी सहेली, संसारा दीरध वेली । 
खिणि खिण में श्रति ललचावे, विषड् को दख दिखावे* ॥। 


(२) तन-ेलि 
(क) रस प्रेम हीडोले हीचो रे । तरूणी तन बेलडी सीचो रे ॥ ५॥ 
धरी प्रेम पीतावर पहरोरे । रस दीपक बालो दोहरों रे॥ ६॥२ 


(ख) धघरिया सु उतारे, नव तन धारे, कवि तड वाखाणणा किमत्र । 
भूखण पुहप, पयोहर-फल भर्ति, वेलि यात्र, तउ पत्र वसत्र ॥ ६५॥४ 


१---सुमति भूमि थल हृदय श्र गायू । वेद पुरान उदधि घन साधू ॥॥ 
वरपहि राम युजस वर बारी | मधुर मनोहर मगल कारी | हज 
लीला सम्रुत जो कहाहि बखानी । सोइ स्वच्छुता करइ मल हानी ।। 
प्रेम भगति जो वरनि न जाइ । सोइ मधुरता सुसीतलातई ।! 
सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ।॥। 
मेथा महिगत सो जल पावन । सकिलि श्रव॒न मग चलेउ सुहावना ॥॥ 
भरेंउ सुमानस सुथल थिराना | सुखद सीत रुचि चारू चिराना।] 
सुठि सुन्दर सवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि | 
तेइ एहिं पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥ 
सप्त प्रवध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥। 
रघुपति महिमा अग्रुन श्रवाधा । बरनव सोइ बर वारि अझ्गाघा ।॥। 
रामसीय जल सलिल सुधात्तम । उपमा वीचि विलास मनोरम ।। 
पुरइनि सघन चारु चौपाई | जुग्र॒ति मज़ु मणि सीप सुहाई ।। 
छद सोरठा सुन्दर दोहा | सोइ बहुर॒ग कलम कुल सोहा ॥। 
अरथ श्रनुप सुभाव सुभासा | सोई पराग मकरद सुवासा ॥ , 
सुकृत पु ज मज़ुल अ्लि माला । ग्यान, विराग, विचार मराला ।। 
धुनि अवरेख कवित्त ग्रुन जाती । मीन मनोहर ते ब्रहु भाती ॥॥ 


“श्री रामचरित मानस हनुमान प्रसाद पोह्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर-बालकाण्ड 
पु० ४६-४० 
२--भरत-वेलि देव्रानन्दि है 
३--सथूलिभद्रनी गीयल वेल वीर विजय ढाल & 
४--क्रिंसन रूकमणी री वेलि राठौड पृथ्वीराज 


३६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


(३) कनक-वेर्लि 


रामा-अ्रवतार, नाम ताइ रुक्‍्मणि, मान सरोवरि मेरु-गिरि। 
बालक-गति किरि हस चउ बालक, कनक वेलि बिहु पान किरि ॥ १२ ॥" 


(४) पाप-वेलि 


धरधारू रे धरणीधर आप, परिहरिया पूरबला पाप। 
अहकार जग रह्यो अलाप, जग आरभियो जपवा जाप |॥ टेर ॥ 
भजो राम वेदन नहीं व्यापे, पापरी वेलडी परम ग्रुरू कापे । 
बीज सनीचर जमारी जोड, हेत रा हीरा लेसा लोड ॥ १ ॥४* 


(५) ज्ञान-वेलि 
धारता धर्मती घारणा, मारता मोह वडचोर रे । 
ज्ञान रुचि वेल विस्तारता, वारता कर्मनु जोर रे ॥ २६॥। 
राग विष दोष ऊतारता, जारता द्वेष रस शेप रे | 
पूर्व मुनि वचन सभारता, वारता कर्म निशेष रे॥ २७॥२ 


(६) अमृत-वेलि 


श्री नय-विजय ग्रुरू शिश्यनी, शीखडी अम्ृत-वेल रे । 
ग्रेह जे चतुर नर आदरे, ते लहे सुजस रग रेल रे॥ २६॥४ 


(७) सुजस-वेलि 


श्री पाठणना सघनों लही, अति आग्रह सुविशेषि रे । 
सोभावी ग्रुण-कुलडि इम सुजस-वेलि म्हे लेखि रे ॥५॥ 
उत्तम ग्रुण उदभावता, म्हे पावन कीधघी जीभ रे । 
काति कहे जत वेलडी सुणता, हुई धन धन दीहा रे ॥ ६ ॥* 


(आा) काव्य-्सज्ञा 


काव्य-सज्ञा के रूप' मे कवियो ने वेलि' या वेल' शब्द का प्रयोग प्राय वेलि 
काव्य के आदिनश्रन्त में किया है। इससे वेलि-काव्य की लोक-प्रसिद्धि का पता 
चलता है। यहाँ कतिपय उद्धरण प्रस्तुत किये जाते है -- 


१--क्रिसन रूक्‍मणी री वेलि - राठौड पृथ्वीराज 
२--रूपादेरी वेल सत हरजो भाटी 

३--अ्रमृत वेलिनी मोटी सज्काय यशोविजय 
४--वही 

५--घुजस-वेली काति विजय 


वेलि - नाम ३७ 


(१) बेली करि मुनि इंदो, मडला-चारिण श्रम चदो। 
पढ़ें सुणे नर ज्ञाता, सुरंग मुक्ति सुख दाता ॥।) 
(२) श्राणद कद जिणद भाख्या मेद भावु भव्वए | | 
गुएठाण वेलि विलास जुत्ता सुख पावु सब्बए॥ १॥ 
(३) नमगी ग्रुरू नरगथ ने, सारद दस गुण पुरे। 
कहो वरत पबेलि उदधु, करमसेण कर्मचुर॥ १॥४ 
(४) वेल पिराइली श्री नेमनाथ केरी आ्राण चलण न पामीइ | 
सील सवल रखवाल वन अ्रति रुयडउ 
सदमत जु गज होइ सु ड सभालीड 
रहनेमि भूलि म' भूलि मयण डे चाहीद ॥ झ्राचली ॥ ४ 
(५) दिवाली दिन साहिबे, चरण वेलि फल लीथ । 
ग्रचल अ्रवाधित सहज सुख, ज्ञानोद्योत समृद्ध ॥* 
(६) चिहुँगति नी ए वेलि विचारी, जे पालइ जिन आण । 
तेहना चरण कमल नइ पासइ, हू वाँछू गुण ठाण ॥ १३५॥।* 
(७) करि वेल सरस ग्रुण गाया, चित चतुर मनुप्य सम्रुझाया | 
मन मूरिख सकउ पाई, तिहि तणे चिति न सुहाई ॥ १ ॥९ 
(८) रिपभ जिनेसर आ्रादि करि, वद्धमान जिन श्रत। 
नमस्कार करि सरस्वती, वरणे वेलि मत ॥१॥7” 
(६) सिवरू देवी सारदा, सुमति दे आई। 
सहदेव छाण करने, वेल माताजी री गाई ॥४ 
(१०) परमेसर सरसती परमग्ुरू, करा प्रणाम सजोडि कर । 
दीनदयाल दया दाखीजइ, हेत घणाईइ गाइजइ हरि ॥ १॥। 
सिव सक्रति तणी ताइ पेलि वर्राविसु, सफल जनम करिवा ससार | 
बावन श्रख्यर तणी ऊड वाघी; वसुधा श्रचल हुवइ विस्तार ॥ २ ॥१९ 


१--आदिताथ वेलि भट्टारक धर्मंचद्र 
२---भ्रणणाणा वेलि जीवन्धर 

३--कमंचूर व्रत कथा-वेलि सकल कीति 
४--रहनेमि बेल सीहा 

५--बवीर जिन चरित्र वेति ज्ञान उद्योत 
६--चिहुगति वेलि - वाछा 

७--पचेद्रविय वेल ठकुरसी 

८--पचंगति वेलि हरप कीरति 
६--श्राईमाता री वेल सत सहदेव 
१०--महादेव पार्वती री वेलि आढा किगना 


रेप राजस्थानी वेलि साहित्य 
(११) हरि समरण, रस समभण हरिणाखी, चात्रण खऊ खगि खेत्रि चढ़ि । 
बइसे सभा पारकी बोलणा, प्राणिया |! वछड् त वेलि पढि ॥ २७८॥! 
(१२) ब्रह्माणी वरवर भालि मर, तु कविता जन मात । 
तुझ पस|य वीनउ , गर्भ वेलि विख्यात ॥ १ ७४ 


निम्नलिखित वेलियो के मूलपाठ में काव्य-सज्ञा के रूप में विलि! या बेल! 
शठ्द का प्रयोग नही हुआ है - 


(क) चारणी वेलि साहित्य 


(१) किसनजी री वेल (२) देईदास जेतावत री वेल 
(३) रतनसी खीवावत री वेल (४) उदेसिध री वेल 

(५) चादाजी री वेल (६) त्रिपुर सुन्दरी री वेल 
(७) रायसिंघ री वेल (८) सूरसिघ री वेल 


(६) रघुनाथ चरित्र नवरस वेलि (१०) अनोपसिध री वेल श्रादि 
“(ख) जैन वेलि साहित्य 


5(१) जम्बुस्वामी वेल (२) नेमिश्वर की वेलि 
(३) छीहल की वेलि (४) भरत वेलि 

: (५) चदनबाला वेलि (६) सब्वत्य वेलि प्रबन्ध 
(७) लघुबाहुबलि वेलि (८) जइतपद वेलि 

“(६) स्थूलिभद्र मोहन वेलि (१०) बलभद्र वेलि 

(११) चार कषाय वेलि (१२) सोमजी निर्वाण वेलि 

(१३) प्रतिमाधिकार वेलि (१४) जीव वेलडी श्रादि 


(ग) लौकिक वेलि साहित्य 


(१) रामदेवजो री वेल । (२) रूपादेरी वेल 

(३) तोलादेरी वेल (४) रलादे री वेल 

(५) पीर ग्रुमानसिघ री वेल (६) अकल वेल 

(७) बाबा गुमान भारती री बेल 

(इ) छंद गीत 

छद के नामोल्लेख के रूप मे 'वेलि' शब्द का प्रयोग वेलिकारो ने एकाध 
वेलियो में किया है | इससे यह ज्ञात होता है कि 'वेलि' शब्द छद की हृप्टि से तो 
काफी लोकप्रिय और पुरातन रहा है। यहाँ हम ऐसे दो उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है - 





१--क्रिसन रूक्‍मणी री वेलि पृथ्वीराज छंद २२७६-८४, रे८६-२८८, २६०-६४, २६६, 
२६८ भी देखिये । 
२-मर्भ वेलि लावष्य समय 


वेलि - नाम ३६ 


(१) चित्त च्यतवण करें चौरासी, आखर छंद उपमा अनु प। 
नरहर विणाज रूप निरूपे, रूपक वद तिरि न, रहे रूप ॥२४॥ 
साणौर प्रहास दू ण दोढा सूज, चतुर युवारि केलवण चीत । 
गीत गोव्यद विणा गाइज्ये, गति बाहिरा सु कहिजें गीत ॥२५॥ 
स्यश्वू पाडगति ठाह सोरठिया, रें दह पूर्व छयल रूख। 
दृहा कहै विणा दामोदर, दृहेत्या प्रामिजे दुख॥रह॥। 
कमल व्याल छत्रवध कु डलिया, सहित जाति वावीस महि | 
कथित्त जु कह विणा कमलापति, कवित्त सवित बाहिरा कहि ॥२७॥ 
नखशणिख लग सिंगार निरूपे, भेद श्रथ दाखे गत्य भाति | 
गाये ज जाइ विणा जगत ग्रुरू, जाति ते परे नहीं काइ जाति ॥२८।॥। 
मूढ तजे ग्रुण अ्रवगुण माने, बृहा जायें विपे विलासि। 
कहैज रासा रसिक विणा कविता, रस उपजें नही तिरि रासि ॥२&॥। 
डीरघ लघ कर तजे दुवाला, समि बचने मेले सकेलि | 
वेलि ज कहे विणा वनमाली, विप में फल लागे तिणा वेलि ॥3०॥* 

(२) गीत में वेलि कवित में गाहा वाजें विरद वाधीयें छद। 
दृहै नीसाणी ये सुदाता, श्राखीजीये रतन सौ इडद॥११श५॥। 
कु डलीये दोढे कहो महाकवि, सेला रे साउ जड़े सधि। 
चन्द्राइण लाखडीये चू हुदिसी, वीरद रयण रूपक में वधि ॥११६॥॥ 
ग़ूढारथ जोडि त्राटकों गाव, रसाउलो व्याकरण रप्ति। 
राउ रतन रूपक चौरासी, कवि वाखाणे वडे कसि ॥११७॥* 

(ई) साथी-सहायक 
साथी-सहायक के रूप में वेलि तथा वेल शब्द का प्रयोग चार स्थलो पर 

हुआ है “- 

(१) कली तदि वलिभद्र बापूकारइ, सत्र सा वतठ अजे लगि साथ । 
वूठड बाहुवियड ञ्रा बेला, हिव जीपिस्यड जु वाहिस्यइ हाथ ॥१२०॥३ 

(२) वोलावियो चद रज वेली राघव तो सारि सौ रण । 
खेत सीयो खेग रे खाफर, अ्रतली वक्ष श्राभरण ॥२६॥४ 

(३) प्यारा वायक कुण नर पेले, सत गुरू साहिब है थारे बेले । 
अधराता रा मेल जुमेले, सतग्रुरू वायक कोइयक भेलें ॥१५॥४* 


१--मग्रणचाणिक वेल चू डौजी 
२--रावरतन री वेलि कल्याणदास महड्डू 
३--क्रिसन सक्‍मणी रो वेलि पृथ्वीराज 
४--चाँदाजी रो वेलि बीहू मेहा दृसलाणी 
५--रुपादे री वेल सत हरजी भाटी ्ि 


४9 


(४) 
(उ) 
(१) 


(२) 


(३) 
(ऊ) 


शजस्थानी वैलि साहित्य 


धिन ज्यारा भाग घणियो ने ध्यावो, पीर म्हारी बेल पधारी जे ! 

प्रभाते निज नाम सायब रा, साचा सिवरण सारीज॥१॥" 
लहर-तरग 

लहर-तर ग॒ के श्रर्थ मे 'वेल' शब्द का प्रयोग तीन स्थलो पर हुश्रा है 
देह मन वचन पुदुगल थकी, कर्म थी भिन्‍न तुज रूप रे | 

अक्षय अकलक छे जीवनु, ज्ञान श्रानन्द सरूप रे ॥२७॥ 
कर्म थी कल्पना उपजे, पवन थी जेम जलघि वेल रे। 

रूप प्रगटे सहज आपणाु , देखता दृष्टि स्थिर भेल रे॥२श॥* 
'वरणू रूप रमाजित मदन, पूर्ण शारद शशिकर वदन | 

कुद कलिका होरक रदन, सौभाग्य कना गुण सदन ॥११॥ 
कला ग्रुण सदन सरूप अति, जगम-मोहण वेलि। 

स्‍त्री वललभ सौभाग्य निधि, विरवइ मनमथ केलि ॥१श॥ 
ग्राई यौवन सागर वेलि, हंदयज्ञ सखा को वेलि॥3 
वारिज़ूनवध्चू, गउ-वाछ, श्रसइविट, चोर, चकव, विप्र-तीरथ वेल | 

सूरि प्रगटि ऐत्तता समपियउ, मिलिया विरह, विरहिया मेल ॥१८६॥ ४ 
लता-वलल्‍्लरी 


लता-वल्लरी के अ्भिषेय अ्रथ में वेल, वेलि तथा बेलडी का प्रयोग कई 


स्थानो पर हुआ है-- 


(१) 
(२) 


(३) 


सर सालि रे वन दोहैलु भिड, करी वरसि रे मेहली । 

वर तरू कदरि मडीया, वलें वीघु रे देह जी॥द॥* 
विधि विधि चा बरख, वेलि विधि विधि ची, 

फल बिंदि बिदि बिदि बिदि चा फूल। 
बिदि बिदि तणा पछी तहा बे, 

भवर गूजार विबदि रस भूल ॥३४॥* 
उग्मुणी खिडकी जोसी रो बारणो, बरडे नागर वेल। 

केल भब॒ुके जोसी रे बारणे, नेवो चम्पलो रो काड ॥% 


१--रामदेवजी री वेल सत हरजी भाटी 
२--श्रमृत वेलिनी मोटी सज्काय यशोविजय 
३-स्थूलिभद्र मोहन वेलि जयवतत सूरि 
४--क्रिसन रूकमणी री वेलि प्रथ्नीराज 
५--लघु बाहुबली वेलि शात्तिदास 
६---रघुनाथ चरित्र नव रस वेलि महेसदास 
७--पीर गरुमानसिंघ री वेल 


(४) 


(ध) 


(३) 


वेलि - नाम ४९ 


ग्रति अरब मबर तोरण, अजु श्र ब्रुज कली सु मगल कलस करि | 
वदखाल बधाणी वलली, तरुवर ऐका वियह् तरि ॥२३॥०* 


वेलि-नाम पर विद्वानों के विभिन्‍न सतत : 


वेलि-नाम के सम्बन्ध मे विद्वानों के विभिन्न मत इस प्रकार है -- 


डा० मोतीलाल मेनारिया ने छुदो के श्राधार पर रखे गये ग्र थो के नामो मे 
बेल' की भी गणना की है !* 


कविराव मोहनसिंह के अनुसार 'वेलि” सज्ञा विशेष काव्यो में छद मुख्य रूप 
से एक ही प्रकार का पाया जाता है। वह है 'बेलियो'। इसी के नाम से 
रचनाओ्री को अ्रभिहित किया गया है । 


श्री सुर्यकरण पारीक ने पृथ्वीराज कृत 'वेलि' के छद सख्या २९१-२९२ के 
ग्राधार पर इसके नामकरण की विवेचना करते हुए लिखा है-- 


भागवत वर्णित भगवदभक्ति रूपी बीज महाराज पृथ्वीराज जेसे भक्त की 
हृदय-स्थली मे बोया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मुख रूपी आालबाल 
से यह भक्ति वेलि' भ्रकुरित होकर प्रकट हुई | इस रचना रूपी बेल के मूल 
दोहलो की लय और संगीत ही इसकी ह॒ड जडे है, जिनके आ्राधार पर यह 
स्थित है और उनका भाव और झागय वह मण्डप है जिस पर इस काव्य 
बल्‍ली की गाखा-प्रशाखाग्रो का विकास मार्ग निर्दिप्ट है। यह वेलि भक्त श्रौर 
काव्यरसिक पाठकों की रुचि और श्रद्धा को पाकर अपनी शाखा-प्रशाखाओ 
को फेलाती हुई उनके हृदय को अपनी भगवद्भक्ति रूपी सधन छाह के नीचे 
चिर शाति और अनन्त आनन्द प्रदान करेगी | इस वेलि के अक्षर ही इसके 
पत्ते है और भगवान का यशोगान और उनकी महिमा यही इसकी मनोहारिणी 
सुगन्धि | इसके विस्तृत तन्तुजाल इसके वर्णनान्तर्गत नवरसो का समूह है। 
सहृदय काव्य-प्रेमी पाठक लोभी अमर की तरह इसके भावाथ रूपी मधु 
सौरभ का श्रास्वादन करते हुए प्रेमातन्द में लीन होकर इसके चारो ओर 
मडराते रहते हैं । इसको पढ़कर पाठको के हृदय में भक्ति का जो स्वाभाविक 
उद्र क होगा, वही इस वेलि पर मजरी का लगना है | तदनन्तर और ज्यादा 
अनुशीलन करने पर भक्त पाठको को मुक्ति के रूप में इस वेलि का सुगन्बित 
पुप्प प्राप्त होता है और ससार में रहते हुए भगवान की अनुकम्पा से ऐसे 


१--क्रिसन रूक्‍्मणी री वेलि * पृथ्वीराज छद २५१, २५२, २५६ भी देखिये । 
२->-राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य (द्वितीय सस्करण) पृ० ६६ 
३--लेखक के नाम पत्र दिनाक ७-१ ०-५६ 


डर 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


भक्त पाठको की बुद्धि निर्मल होकर उनको अनेक ऐडवर्य भोग के साधन 
प्राप्त होते हैं। वही मानो इसका इहलौकिक फल है| ऐसी है यह विलि'।'* 
डा० हरदेव बाहरी" भी इसी मत की पुष्टि करते है । 


डा० आनन्द प्रकाद दीक्षित ने पृथ्वीराज की वेलि! पर लिखते हुए लिखा है 
कि एक और बात जो इस वेलि नाम से प्रगट होती है, वह है लेखक का 
कथा के कोमल तथा मधुर भाग की ओर इंगित | वेलि' नाम में ही एक 
ऐसी लचक और मधुरता है कि काव्य का विषय खुलता सा प्रतीत होने 
लगता है । काव्य की नायिका का शरीर भी कनक वेलिसा हो है -- 
'कनकवेलि बिहु पान किरि।!” इस नायिका का शरीर यदि कनकछरी सा 
होता तो उसके लोच और मृदुलता का पता कंसे लगता ? सभव है इसी बात 
को लक्ष्य कर कवि ने काव्य के नाम से ही उसके विषय का ज्ञान कराने के 
लिए उसका नाम वेलि रखना उचित समझा | यह वेलि रुक्मिणी के हृदय 
को कृष्ण के हृदय से जोडती है । दोनो के बीच प्रेम-लता, प्रेम-वेलि फेल 
जाती है जिसके स्तिग्ध बधन में दोनो बधे रह जाते है ।२ 


डा० हीरालाल माहेश्वरी के अनुसार वेलि के नामकरण का 'वेलियो' गीत 
से कोई सम्बन्ध नही है | कृष्ण और रुक्मिणी के हृदयो मे प्रेम-वेल के श्रकुर 
और प्रसार रूप इस काव्य ( पृथ्वीराज कृत बेलि ) का निर्माण हमा है 
वर्ण्य विषय की दृष्टि से यह विवाह के श्रर्थ मे प्रचलित है। रचना प्रकार की 
दृष्टि से वेलि! हिन्दी के 'लता', 'वती” श्रादि काव्य रूपो की तरह है ।* 


डा० मजुलाल मजुमदार के अनुसार 'ेलि! शब्द विवाहना श्रर्थ मा प्रचलित 
छे | वेलितु बीजु नाम विवाहवाची मगलपण छे ।* 


डा० भोलानाथ तिवारी वेलि साहित्य को प्रमुखत श्ृज्भार प्रधान काव्य 
मानते है । उनके मत मे वेलि और विलास एक ही है ।९ 


श्री शिवर्सिह चोयल के अनुसार वेल भ्रथवा वेलि किसी वीर श्रौर सती-साध्वी 
वीरागना की सपूर्ण श्रौर विस्तृत गाथा को ही कहते है ।* 


१--क्रिसन रूकमणी री वेलि भूमिका, पृ० ५६-६० 
२--लेखक के नाम पत्र दिनाक १२-४-६१ 
३--निसन रूक्‍मणी री वेलि भूमिका, पृ० ४३ 
४--राजस्थानी भातरा और साहित्य पृ० १५६ 
५वही पएृ० २४३ 
६--ग्ुजराती साहित्य ना स्वरूपो पृ० ३७५ 
>खेखक के नाम पत्र दिनाक ३१-३-६१ 
८--लैखक के नाम पत्र दिनाक २८-६-५६ 


(६) 


(१०) 


(१३) 


वेलि - ताम ४ ईं 


डा० रामसिह तोमर वेलि नामधारी रचनाश्रो को रासक, फाग्रु आदि जेसी 
रचनाओं से भिन्‍न नही मानते ।"* 


१० लालचन्द्र भगवान गाघी को वेलि-तामकरण वत्लि-कोमल कविता, वृक्ष 
पुरुपाश्चित बनिता के भावों से बद्ध श्रारूढ प्रतीत होता है ।? 


डा० हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी के मत मे मानस” की तरह 'वल्नी' का 
रूपक भी कृति को लगाया गया | इसमें वेल नामक रचनागओ का प्रधान 
पडा ॥3 


श्री विगलणभी परवत जी पायक लिखते है “अगर साहित्य को-वाड मय को- 
एक उद्यान मान लिया जाय तो 'वेलि' काव्य का शब्दार्थ यथार्थ प्रस्फुटित 
हो जाता है। महाकाव्यादि वृक्ष गिने जाने चाहिये जब कि एक ही प्री 
कथात्मक घटना को लेकर बनाया गया काव्य वेलि कहा जा सकता है। 
वेलि वनिता की तरह सुन्दर होती चाहिये, कोमलागी होनी चाहिये, सौरभ- 
युक्त होनो चाहिये | उसपे प्रेम और उप्मा होनी चाहिये, मनोरम श्रलकारो 
श्रौर आभूपणो से सुश्य गारित होनी चाहिये। वह महाकाव्य जेसे शाल 
वृक्षती हुढ़ और दीर्घ नही हो सकती । काव्य-साहित्य में पुरुप और प्रकृति 
का जो समन्वय है, उसमे से वेलि श्रविक्रतर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती 
है | महाकाव्यों में श्रधिक छद होते है, बढ़े बडे सर्ग होते है, यह सब पुरुष 
का विजाल क्षेत्र है जब कि वेलि स्त्री-प्रकृति का प्रतिनिधित्व होने के उप- 
लक्ष्य में उसका कार्यक्षेत्र सामान्यत मर्यादित, एक ही छद में रहता है। एक 
ही धारा-प्रवाहित कथा को वेलि मे स्थान मिलता है, जब कि महाकाव्य मे 
अनेक कथाओ्रो को समाविष्ट किया जाता है। 


श्री तारायणर्सिह भाटी के अ्रनुसार वेलि काव्य परम्परा वह काव्य-परम्परा 
है जिसमें कि प्रवधात्मक ढग से किसी देवता अथवा देवता के समान ही 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन तथ्य गुण ञ्रादि का वर्रान श्रद्धा-भाव से किया 
जाय ।* 


(१४) डा० हीरालाल जन राजस्थानी में ही कीति वर्णनात्मक रचनाओं को वेलि 
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लेखक की बातचीत अपने जोधपुर प्रवास मे 


(१५) 


(१६) 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


(वल्ली) कहने की प्रथा का आरभ मानते हैं।' मुनि कातिसागर जी का भी 


ऐसा ही मत है ।* 


श्री पुरुषोत्तम मेनारिया के अनुसार वृक्ष के बढने की मीमा होती है पर वेल 
के बढ़ने की कोई सीमा नही होती | वेल की तरह ही चरित्र-नायक के यश 
फैलने की कामना इन काव्यों में काम करती रही है ।* 


श्री रावत सारस्वत लिखते है वेलि एक तरफ तो वेलियो गीतसू सबधित 
है पण दूजी तरफ जठे इण छद रे अलावा भी वेलि री रचना मिले है, इण 
रो सबध जस वरणन सू दीखे । बोलचाल में वेता-थारी वेल वधे-उणी तरे 
महापुरसा अर राजावा री बेल वणी | चारणी काव्य में इण नें वेल लिखी 
है अर वरणन भी जस वरणन सो ही है ।* 


श्री अगरचद नाहटा के अनुसार वेलि सज्ञा लता के अर्थ में लोकप्रिय हुई 
श्र अनेक कवियो ने उस नाम के आकर्षण से भ्रपती रचनाओञ्रो को वेलि' 
इस अच्त्य पद से सबोधित किया ।* 


श्री सौभाग्यसिह शेखावत ने राजस्थानी वेल” श्रथवा वेलि! के लिए 
निम्न शब्द और उनके प्रयोग प्रचलित बतलाए है -- 


(१) वेल समुद्रतट का किनारा 
प्रयोग -महावेल खाडी हुती 
(२) वेली सहायक, साथी 
प्रयोग -म्हारा वेली था ओ काई कीधों 
(३) वेलि लिए 
प्रयोग -म्हारे वेली था क्यू लडो हो 
(४) वेली समय 
प्रयोग -जिण वेली दीटा बणे परताप नरेसुर 
(५) वेल प्रवाह 
प्रयोग -पाणी री बेल टूट रयी है । 


१जलेखक के नाम पत्र दिनाक १४-१-६१ 

२--लेंखक की बातचीत अपने उदयपुर प्रवास में 

३->जलेखक की वातचीत अपने जोधपुर प्रवास में 

४-लेखक के नाम पत्र दिनाक १४-१ २-५६ 

भ--कल्पना वर्ष छ, अच्डू ४ (अप्रोल, १६५६) मे अगरचद नाहटा का 


* वेलि सज्ञक काव्यो की परम्परा ? श्ीपंक लेख | 


वेलि - नाम है: 8. 
(६) वेल वल्लरी 
प्रयोग -खारी वेल रे खारा ही फल लागे 
(७) वेल जोडी 
प्रयोग -धोल्या अर कालया वेल में एक गोब्ठ वाल्यो 
(८) वेन सतति 
प्रयोग -नाजिर जी त्रेल बधो-वस म्हा ताई ही 


और लिखा है वेलि' का वाछनीय प्रयोग वण-वेलि अ्रथवा वल्लरी ही 


उपयुक्त जान पडता है |” 


(१६) 


(२०) 


(२१) 


श्री कृष्णचन्द्र का विश्वास है कि विलियो” छद ही वेलि-साहित्य की मुख्य 
छद-प्रवृति के आधार पर इस (वेलियो) सज्ञा का श्रधिकारी बना है। क्योकि 
शुरू २ की वेलियाँ जैन विद्वानों द्वारा लिखी हुई है। उनमे किसी छंद का 
सुस्पप्ट रूप नही मिलता है | सभमवत्त वह अस्पप्ट रूप ही बाद में इस 
(वैलियो) छद के रूप मे विकसित हुआ है। इस प्रकार के तर्क में वेलि के 
नाम की सार्थकता वेलियो' छद नहीं दे सकता, प्रत्युत वेलि! गव्द 
(जो काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है) वेलियो” के नामकरण का आधार 
बनता है। 'वेलि! का आराधार है लतासूचक वेल (वल्जरी) शव्द और 
वेलियो' का आधार काव्य-परम्परा का वेलि' शब्द ।* 


डा० हजारीप्रसाद हिविदी के अनुसार वेलि, वलली, वललरी आदि शब्द 
लतावाचक है । उपनिपदो मे अ्रध्याय को वलली” कहने की प्रथा थी | यह 
शव्द शाखा, स्कध, पर्व, काण्ड आ्रादि वृक्षागवाचक शब्दो के रूप में व्यवहृत 
रहा होगा। पुराने ग्रथ 'पत्र' (तालपत्र, भूर्जपत्र) अर्थात्‌ पत्तों पर लिखे 
जाते थे। बहुत से 'पन्नो' के समूह को वृक्ष मानकर शाखा, काण्ड, वल्‍ली 
आदि में विभाजित करता उचित ही है ।? 


डा० हरिवण कोछड ने डिवेदी जी से मिलता-जुलता विचार व्यक्त करते 
हुए वेल' को 'मजरी' का ही एक रूप माना है। उनके अनुसार अ्रनेंक 
ग्रथो में अध्यायो या सर्गो का विभाजन ग्रुच्छक और स्तबक शब्दों से किया 
गया है। गुच्छक और स्तबक लता या वलल्‍ली के ही हो सकके है । इसलिये 
सभवतः वल्ली या जता ने काव्य का रूप धारण कर लिया हो ।४ 
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राजस्थांनी वेलि साहित्य 


डा० टीकमसिह तोमर ने बेलि' शब्द को वृद्धि, वण', वल्लरी', लता! के 
श्र्थ मे प्रयुक्त माना है ।' 


श्री मुकनसिह ते कल्पना की है कि चूडों और करमसी काफी प्रसिद्ध हो 
चुके थे। उनकी वेलि की प्रसिद्धि के कारण जेन कवियो के स्तोत्रों को लिपि- 
कारो ने वेलि सज्ञा से अभिहित कर दिया ।* 


श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 'वेलि” एक लाक्षणिक प्रयोग है । 
ग्रभश्र श मे जेंसे 'रासक' शब्द का काव्य के श्रथ में प्रयोग चल पडा उसी 
प्रकार यह वेलि” शब्द लाक्षणिक रूप मे प्रचलित हुआ और वाद में ऐसी 
कथाओ के लिए श्राने लगा जिनका छोटे से बडे में त्रिस्तार किया गया हो ! 
वेलि और लता शब्द फैलाव या विस्तार के हो लिये जोडा गया है| किसी 
के शरीर के लिये यष्टि या लता का व्यवहार काव्य में बहुत मिलता है । 
इससे यह भी माना जा सकता है कि जिसमे कथा का विस्तार होते हुए 
परिपूर्णवा भी हो। स्वत॒पूर्ण प्रबधात्मक कृति के लिए इस शब्द का 
व्यवहार चला | कल्पतरु आ्रादि शब्दों का व्यवहार भी होता रहा। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी बडी कृति के लिए वेलि शब्द का व्यवहार 
नही होता | बडे ग्राकार को सूचित करने के लिए वृक्ष या कल्पवृक्ष का 
लाक्षणिक व्यवहार होना प्रचलित था ।३ 


श्री मनोहर शर्मा ने काव्य-मज्ञाओ को दो भागो- (१) जिन रचनाओं में 
कसी रूप मे आन्तरिक समानता पाई जाती है और (२) जिनमें ऐसा होता 
आवश्यक नही -मे विभक्त कर वेलि सन्नक काव्यों को इन दोनो के अन्तर्गत 
रखा है, ग्रौर नामकरण की मूल भावना में आकर्षण पेदा करने की चेप्टा 
को प्रवानता दी है।* डा० दद्षरथ शर्मा भी ऐसा ही मानते है ।* 


डा० व्याम परमार के अनुसार लम्बी गीत बद्ध कथाएं 'वेलि! कही जाती 
है। बेल” अ्रथवा वेलि' के प्रयोग का सीधा सबध दूर तक फेली हुई कथा 
से है । जिस प्रकार वललरी या वल्लि मे फेलाव होता है बसे ही कथा का 
सूत्र वडा होने पर सहज बुद्धि उसे भी 'वेलि” या वल्लि? कह सकती है ।* 


१--लेखक के नाम पत्र दिनाक १५-२-६१ 

२-जलेखक की वातचोत अपने जयपुर प्रवास में 
३>-ले वक के नाम पत्र दिनाक २०-४-६१ 

४-जरदा वर्ष ४, श्र्टू ! सम्पादकीय पृ० १०१-१०४ 
५-लेखक के नाम पत्र दिनाक १०-२-६१ 

इ--लेखक के नाम पत्र दिनाक ६-५-६१ 


वेलि - नाम ४७ 


(२७) पश्रो० हीरालाल कापडिया के अनुसार 'वेलि” नो मुख्य विपय ग्रुणगान 


छे।* 


(२८) डा० सुकुमार सेन ने लिखा है 'वेला ऑर वेलि इज दी नेम श्रॉफ लिरिकल 


नरेटिव्ज” | 


उपयु क्त विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये विचारो को निष्कर्ष रूप से ८ वर्गों में 


वाँटा जा सकता है - 


(१) 


(२) 


डी 


न्प्णे 
४ खिला 


> पका 0७ आन का 
ल्‍्शी #ू ०९ 
मन» +>न्‍कभभी 


वेलियो छद के आधार पर वेलि? नामकरण की कल्पना करने वाला 
वगे । 

वैलि' के आधार पर बेलियो' छद को समावना प्रकट करने वाला 
बगे। 

वेलि को विवाह-मगल-विलास के श्रर्थ में ग्रहणा करने वाला वर्ग । 
वेलि-रूपक की प्रतिपादना करने वाला वर्ग । 

स्तोत्रों को ही लिपिकारो की भ्रुल से वेलि समभने वाला वर्ग । 


लक 


बेलि को केवल मात्र वीर-वीरागनाशो के चरिताख्यान तक ही सीमित 
रखने वाला वर्ग । 


बेलि को बण और कीति-काव्य के रूप में ग्रहण करने वाला वर्ग । 


बेलि को वलली, ग़रुच्छुक-स्तवक आदि अ्रध्यायों से स्वतन्त्र काव्य-विधा के 
रूप मे विकसित मानने वाला वर्ग । 


यहाँ हम प्रत्येक वर्ग के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


करगे। 


(१) वेलियो छंद के आधार पर वेलि नामकरण की कल्पना इसलिये सर्व मान्य 


नही हो सकती क्योकि इस छंद मे लिखों हुई तो केवल चारणी क्ृतियाँ ही 
मिली हैं जिनकी परम्परा जेन-वेलियो से बाद की रही है ! जेन-वेलियो का 
छदानुबन्ध तो विविध प्रकार का रहा है। कही ढाले है तो कही लोकघुन, 
कही 'दोहरो' की.कसावट है तो कही 'चालि” की मन्थरता] अ्रत वेलियो 
छद वेलि' नाम का आधार न होकर चारणी वेलि-काव्य की एक विशे- 
पता भर है । 


१-जनधर्म प्रकाश वर्ष ६५ अड्धू २ एृ० ४५-५० बेलि ग्रने वेल”' गीपक लेख 
२--प्रिफेस ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग श्रॉफ दी राजस्थानी मेन्यूस्क्रिप्ट इन दी कलेक्शन्स श्रॉफ 


दो एशियाइटिक सोसाइटी भाग १ 


डपफ 


नी 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


वेलि के श्राधार पर वेलियो” छद की कल्पना करना युक्तिसगत प्रतीत नहीं 
होता | सबसे प्राचीन जो जेन-वेलियाँ मिली है उनमें न तो वेलियो छंद का 
ही कोई लक्षण प्रतीत होता है और न बाद में जाकर इस छद मे ही वेलियाँ 
लिखी गई है | इसके विपरीत 'वेलियो' छद चारणी गीतो का प्रमुख छद 
रहा है जो न केवल वेलिकारो द्वारा अपनाया गया है बल्कि अन्य गीतिकारों 
का भी प्रिय-भाजन रहा है ! इन सबसे परे (यदि इसे मान भी लिया जाय 
तो भी) इस क्लिप्ट कल्पना से वेलि-तामकरण की समस्या नही सुलभती 
वह तो केवल वेलि की प्रभाव-प्रसिद्धि को ही सूचित करतो है । 


वेलि को विवाह-मगज़-विलास के श्रर्थ मे ग्रहण करने मे दो आपत्तियाँ हैं । 
पहली तो यह कि सभी विवाह-प्रधान काव्यो को 'वेलि'” नहीं कहा जा सकता 
दूसरे जिन वेलियो का पता चला है उनमें से श्रधिकाश में विवाह की 
प्रधानता तो दूर रही उसका उल्लेख त्तक नही है। जहाँ विवाह का वर्रान 
है भी वहाँ प्रमुख॒ता शान्‍्त रस को ही दी है। फिर 'विवाहलुण, मगल” एव 
'विलास' काव्यो की स्वतत्र सुदीर्घ परम्परा भी चलती आयी है?। यह वर्ग 
अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है। 


केवल मात्र पृथ्वीराज कृत वेलि! के लता-रूपक के आधार पर इस 
नामकरण की कल्पना करना सगत प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की 
रूपकावली प्रस्तुत करना तो काव्य-शली मात्र है। जायसी और तुलसी ने 
भी अपने ग्र थो में ऐसा विराट साग-रूपक बाघा है। अन्य चारणी तथा 
जेन-वेलियो में ऐसा सर्वा ग॒ सम्पूर्ण रूपक नही मिलता | यह तो भक्त कवि 
पृथ्वी राज की उदात्त भावना मात्र है कि उसने लता के साथ अपने प्रेरणा- 
स्त्रोत को बतलाने के लिए वेलि की तुलना करदी | दूसरी कमी इस मत 
में यह है कि इसमे प्ृथ्वीराज-पूर्व-वेलि-परम्परा पर कुछ भी प्रकाश नही 
पडता | 


यह मानना कि चू डो और करमसी की वेलियाँ इननी प्रसिद्धि पा चुकी थी 
कि लिपिकारो ने भ्रम से जेन-कवियो के स्तोत्रो को वेलि सज्ञा से अभिहित 
कर दिया और यह परम्परा चलती रही, निरी मिथ्या कल्पना है । क्योंकि 
इससे एक तो यह तथ्य निकलता है कि सबसे प्राचीन वेलियाँ चारणो द्वारा 
ही लिखी गई है जवकि(पद्रहवी जती के प्रारम्भ की जैन वेलियाँ काफी सख्या 
में उपलब्ध हो रही है» दूसरे जितनी जेन-वेलियाँ लिखी गई, उप्तकी 
चतुर्थाश भी चारणी वेलियाँ नही लिखी गई । जेन-वेलियो के आरम्भ या 


१--भारतीय साहित्य. जनवरी, १६५६ अगरचद नाहटा का 'विव्राह और मंगल काब्यो 


की परम्परा” ज्ीर्षक लेख । 


(१) 


४ (२) 


वेलि - नाम है ई 


अन्त में वेलि गाने का भी उल्लेख है जबकि कई चारणी वेलियो मे न 
आरम्भ मे न अन्त मे कही वेलि' शब्द आया है। अ्रत स्तोत्रो को ही 
जेन-वेलियाँ मानकर चलना और उनकी अलग परम्परा न मानना ठीक 
प्रतीत नहीं होता। इस तर्क को ठीक इसके विपरीत भी बेठाया जा 
सकता है| 


वेलि काव्य का वर्ण्य-विपय वीर-वीरागनाओशो का चरित्रार्यान ही नही रहा 
है उसमे शव गार की ग्रुदग्रदी भी है, उपदेशो की श्रध्यात्म-धारा भी है। 
यह वर्ग अव्याप्ति दोष से पीडित है। 


चारणी कवियो ने जितनी भी वेलियाँ लिखी हैं उनमे अधिकतर किसी न 
किसी राजा-महाराजा का यशोगान ही है। उसक्री व'श-वेलि की ग्रुण-गाथा 
ही गाई गई है। जेन-वेलियो मे भी तीर्थकरों, सतियो, सनन्‍्तो, चक्रवत्तियों 
तथा अन्य महापुरुषो का कीर्तन ही किया गया है |/ श्रत वेलि के नामकरण 
के मूल में यही कीति-मावना रही है। पर उपदेशात्मक वेलि-साहित्य पर यह 
मत भी लागू नही होता । 


वास्तव में वेलि शब्द मुलत किसी साहित्य के विशेष प्रकार का नाम नहीं है | 
लता? की माति किसी भी रचना के साथ यह जोडा जा सकता है। वेलि 
का नामकरण कुछ उपनिषदो के अध्याय-जिन्हे वलली कहा गया है-से ही 
विकसित प्रतीत होता है। काल-प्रवाह के साथ 'वलली” शब्द अध्याय या 
सर्ग का वाचक न रहकर एक स्व॒तन्त्र काव्य-विधा का ही प्रतीक बन गया | 
अन्त साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है - 


वेलि काव्य की परम्परा काफी पुरानी और प्रसिद्ध रही है। यही कारण है 
कि कवि लोगो ने रचनाओ के प्रारम्भ या शअ्रन्त में काव्य-सज्ञा के रूप में 
वेलिया बेल शब्द का प्रयोग किया है | 


वेलि-काव्य का वर्ण्य-विषय प्रमुख रूप से देव-तुल्य श्रद्ध य पुरुषों का ग्रुण-गान 
करना रहा है। ये पुरुष राजा-महाराजा, तीर्थ कर, चक्रवर्ती, बलदेव, 
सती, धर्माचार्य, लोकदेवता आदि रहे है । जेन-वेलियो मे जहाँ वेवल 'भव 
सबोधन काज' उपदेश दिया गया है वहाँ भी प्रारम्भ में तथा श्रन्त में तीर्थ॑- 
कर-धर्माचार्यादि का प्राय स्तवन कर लिया गया है । 





(५) 


(६) 


राजस्थानी वेनि साहित्य 


गेयता इसका प्रमुख तत्व है। जन साधु इसकी रचना कर बहुवा गाते रहे 
है। पाठ करने की परम्परा भी रही है! । पृथ्वीराज ने अपनी वेलि में 
पाठ-विधि” तक दी है। आई-पथ में लोक-वेलियाँ अ्रव भी गाई जाती है। 


वेलि-काव्य स्तोत्रो का ही एक रूप प्रतीत होता है जिसमे दिव्य पुरुषों के 
साथ साथ लौकिक पुरुषों का वीर-व्यक्तित्व भी समा गया है। रचना के 
प्रारम्भ या अन्त में वेलिकारो ने वेलि-माहात्म्य वगलाया है। ऐतिहासिक 
चारगी बेलियाँ प्रणस्ति वन कर रह गई हैं। उनमे कही भी अन्त साध्य 
के रूप मे 'वलि! शब्द नहीं आया है। वहाँ वेलियो' छद मे रचित होने 
के कारण ही उन्हे 'वेलि' नाम दे दिया गया प्रतीत होता है। 


वेलि काव्य विविध छन्दों मे लिखा गया है । जन वेलियो मे ढालो की प्रधानता 
है। मात्रिक छन्‍्द-दोहा, कुण्डलिया, सार, सरसी, सखी, हरिपद-भी अय 
नाये गये है। चारणी वेलियाँ छोटेसाणोर के मेद-वेलियो, सोहणो, खुछद 
साणोर-मे ही लिखी गई है । लौकिक वेलियाँ लोक-चुन प्रधान है । 


वेलि-काव्य मे दो प्रकार की भाषा के दर्शन होते हैं। एक साहित्यिकर्नडगल- 
अलकारो से लदी हुई और दूसरी बोलचाल की सरल राजस्थानी, अलकार 
विरल प्र मघुर और सरस। पहले प्रकार की भापा चारणी वेलियो का 
प्रतिनिधित्व करती है तो दूसरे प्रकार की भापा जेन तथा लौकिक वेलियों का। 


१--१८ वी थघती के कवि जयचद ने एक स्थल पर लिखा है कि साथु लोग पृथ्वीराज 


2. 
ध 


रासो, वेलि, नागदमण, पचात्यान, हरिरस आदि का वाचन क्यों नहीं करते ? 
पृथ्वीराज रासो, वेलि, वचनिका, पचास्यानन वाचे । 
नागदमणि, हरिरस, झय घुकन मसामुद्रिक साथे ॥ 
दय काक विचार श्र ग॒ फरिक, जे त्तास्व रापे । 
विमहरा पल्लिभेद, दिपूछि तिपृच्छि सेभेद भाषे ॥ 
घूम कल्प चोर काटणो स्वेतोक गणोस, विधि जे कहै। 
गाइ डगाल जर मन्मरिनी पृजि जे जे-चद भागें लहि ॥ 
-सुनि कातिसागर जी का 'वति जबचद और उनकी रचनाएं” 
शीर्पक लेख (अप्रकाणित) 
महि सुर खठ मान, प्रात जलि मजे, 
अप-सपरस-हरू, जित-इ दी ॥ २८० ॥] 


(छे मास तक पृथ्वी पर सोवे, प्रात काल उठकर जल से स्‍्तान करे और सवका स्पर्ण त्याग 
कर- एकाकी मौन घारण कर- तथा जितेन्द्रिय होकर नित्य वेलि का पाठ करे- नरोत्तमदास 
स्वामी स्व सपादित वेलि) 
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(७) प्रवन्धात्मकता वेलि-काव्य की एक सामान्य विशेपता है | गीत-शेली होते हुए 
भी प्रवन्ध-धारा की रक्षा हुई है। म्ुक्तक के घरीर मे भी प्रवन्ध की आत्मा 
है। सबसे छोटी वेलि भायद छीहल की वेलि (४ पद ) है और सबसे वडी 
महादेव पार्वती ( छद सख्या ३८२ ) की । 


(८) प्रारम्भ मे मगलाचरण और श्रन्त मे स्वस्ति-वाचन वेलि-काव्य की एक 
सामान्य विजेपता है। 


तृतीय अध्याय 
राजस्थानी - व लि - साहित्य का वर्गीकरण 


राजस्थानी वेलि साहित्य विभिन्न भण्डारो और पुस्तकालयो में हस्तलिखित 
प्रतियो के रूप मे बिखरा पडा है। अरब तक पृथ्वी राज कृत 'क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि' 
ही प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने आई है। उसके श्राधार पर सामान्यत यह 
धारणा बनाली गई है कि वेलि साहित्य श्द्भारपरक होता है श्रौर उसमे विवाह 
अथवा विलास की ही प्रधानता रहती है । पर वास्तव मे ऐसी बात नही है। वेलि 
साहित्य विषय की विविधता लिये हुए हे | यहाँ निम्नलिखित हृप्टियों से राजस्थानी 
वेलि साहित्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


) रचना-स्थल 
(२) रचनाकार 
(३) रचना-शली 
(४) रचना-स्वरूप 
रचना-विषय 


) 
) रचना-स्थल 
कुछ वेलियो में अन्त साक्ष्य के रूप मे रचना-स्थल का उल्लेख हुआ है उसके 
दो प्रकार है -- 
(क) वेलिकार द्वारा वेलि के मूलपाठ मे किया गया उल्लेख 
(ख) लिपिकर्त्ता द्वारा पुष्पिका मे किया गया उल्लेख 
इस आधार पर सपूर्णा राजस्थानी वेलि साहित्य को दो भागो मे बाँटा 
जा सकता है-- 
(क) राजस्थान मे रचित वेलि-साहित्य 
(ख) ग्रुजरात मे रचित वेलि साहित्य 
(क) राजस्थान में रचित वेलि-साहित्य -- वेलि साहित्य का श्रधिकाश भाग- 
कतिपय जन वेलियो को छोडकर-राजस्थान में ही रचा गया है। रचनाकार 
ओऔर रचना-विपय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीकानेर व 
जोधपुर का प्रदेश चारणी-वेलियो का, जयपुर, अजमेर व उदयपुर का प्रदेश 
जेन वेलियो का तथा गौडवाड प्रात लौकिक वेलियो का प्रधान रचना-स्थल 
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रहा है। श्रन्त साक्ष्य के रूप में वेलि के मूल पाठ में जेसलमेर", 
महारोठपुर* (मारोठ), चपानेरी चाटसू? श्रादि का ही उल्लेख हुआ्ना है। 
पुष्पिका में कल्पवल्ली नगर, गागरोनगढ़,* भेइ,* बूसी” आदि के नाम 
आये है । 


(ख) ग्रुजरात मे रचित वेलि साहित्य --राजस्थानी वेलि साहित्य की अ्धिकाश 
रचनाएँ जन-साधुओ द्वारा लिखी गई है । ये साधु राजस्थान के अतिरिक्त 
गुजरात मे भी विशेष रूप से घूमते रहे है। अत ग्रुजरात भी इनका रचना- 
स्थान बना रहा है | वेलि के मूल पाठ में राजनगर” (अ्रहमदाबाद), 
दर्भावति* (डमोई), पाटण”* श्रादि का उल्लेख हुत्ना है। पृुष्पिका में 


१--भगत हेतु भावना भणी, जैसलमेर मझार । 
बारह भावना वेलि जयसोम, ढाल १३॥५ 
२--महा रोठपुर मझारी, श्रादिनाथ भवियणा तारी । 
आ्रादिनाथ वेलि भट्टारक धर्मचद 
३--च पानेरी चाटसू केते भट्टारक भये साधा । 
कर्मचूर त्रत कथा वेलि भट्टारक सकलकीर्ति 
४--इति श्री त्रिपुर सुन्दरी वेलि ॥ श्री सतत १६४३ वर्ष पोष 
बदि ६ दिने शुक्रवारे चे० देवजी लिखित कल्पवल्ली नगरे लिखित ॥॥ 
त्रिपुर सुन्दरी री वेलि जसवन्त 
५--इ ति श्री कृष्णदेव रक्मिणी वेलि सम्पूर्ण समाप्त राठौड श्री किल्याणमल सुत एथ्वीराज 
कृतम बधव सुरताण जी गागरोनगढ मध्ये ।| सम्वत्‌ १६६६ वर्ष माध सुदी ४ दिने 
लिखितम्‌ रामा फूलखेडा मध्ये समम्‌ भवतु कल्याण । 
पृथ्वीराज कृत वेलि की स० १६६६ की नाहटा जी की प्रति- 
६--लिंखित १० जगन्नाथ भेइ मध्ये 
चादाजी री वेल वीढू मेहा दुसलाणी 
७--इति साखला करमसी रूऐोचा कृत श्री किसनजी री वेलि । लिखित 
सावलदास सागावुत--लिखित ग्राम-बूसी मध्ये । 
किसनजी री वेल साखला करमसी रूरोचा 
८--राजनगर मुनिवर निरदोप शीयल वेली प्र मे गाई रे । 
स्थुलिभद्रनी शीयल वेल वीर विजय, ढाल १८ 
६--दर्भावति मडन दृह विहडन, साभल लोढण पास | 
शीलभेद समकित गुणा वर्ष, शुद तेरस सीत मास ॥ १० ।॥॥ 
स्थुलिभद्र कोश्या रस वेलि माणक्र विजय 
१०--श्री पाटणावा सघनो लही, अति आग्रह सुविशेषि रे । 
सोभावी गुण कूलडि इम सुजस वेल्ली म्हे लेखि रे ॥ ढाल ४॥८॥। 
सुजस वेलि काति विजय 
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देकपुर", पगमनगर *, विक्रमनगर आ्रादि के नाम श्राये है। 


(२) रचनाकार : 
स्थूल रूप से वेलिकारो की दो श्रेणियाँ है-- 
(क) चारण-कवि 
(ख) सत-कवि 


(क) चारण-कवि , 
चारण कवियो के दो वर्ग हैं-- 
(१) जन्म से चारण कवि 
(२) काव्य-शैली से चारण कवि 


(१) जन्म से चारण कवि - वे कवि जो जन्म से चारण है। करमसी, हू डौ, 
श्रखो भाणौत, दूदो विसराल, रामासादू, वीढू मेहा दूसलाणी, सादूमाला, 
आढा किणना, कल्याण दास महडू, गाडण चोलो, गाडण वीरभाण श्रादि 
कवि इसी वर्ग के है 


(२) काव्य-शेली से चारण कवि- वे कवि जो जन्म से तो चारण नही है पर 
जिनकी काव्य-शेली चारणी शेली रही हैं । राठौड पृथ्वीराज, जसवन्त, 
महेसदास आदि कवि इस वर्ग मे आते हैं । 


(ख) सत-कवि 

सत कवियो के भी दो वर्ग हैं-- 

(१) जेन सत कवि 

(२) जेनेतर सत कवि 
१--इति श्री यूलिभद्त मोहरा वेलि समाप्त सवत्‌ १६४४ वर्ष  श्रापाढ वदी ४ गुरू लफित । 

प्रागमगछे पूज्य श्री धर्मरत्नसूरि प्रभोग्य स्ववाचानाय--देकपुर मध्ये लाखित ॥॥ 
स्थुलिभद्र मोहन वेलि जयवत सूरि 

२--श्री-पगमनगरे ऋष श्री पाच जीवाजी तत शिष श्री धन जाजा तत्‌ शिष गुना बालचद्र 


लिखत । 
सग्रह वेलि 
३--इति मोमजी निर्वाण वैलि गत सपूर्णाम्‌ । कृत विक्रमनगरे समय सुन्दर गणिना ।॥ 
शुभ भवतु ।। 


सघपति सोमजी निर्वाण वेलि समय सुन्दर 
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(१) जेंन सत कवि इस वर्ग के प्रधान रूप से दो भाग किये जा सकते है-- 
(श्र) ब्वेताम्बर जेन सत कवि 
(आ) दिगम्बर जेन सत कवि 

(श्र) इ्वेताम्वर जेन सत कवि -- इन्हे फिर दो भागों मे बाँठा जा सकता है-- 

(इ) तपागच्छ के कवि- लावण्य समय, जयवत सूरि, सकलचद्र उपाध्याय, 
जयसोम, काति विजय, ज्ञान उद्योत, बीर विजय, माणक विजय, उत्तम 
विजय आदि कवि इस वर्ग में आते है । 

(ई) खरतर गच्छ के कवि- कनक, साधुकीति, कनक सोम, विद्याकीति, समय 
सुन्दर, श्रोसार, जिनराज सूरि आदि कवि इस वर्ग मे आते हैं। 

(श्रा) दिग्म्बर जेन सत कवि-- भट्टारक सकलकीति, ठकुरसी, मल्लिदास, 
देवानदि, जीवधर, गातिदास, भद्टारक धर्मदास, भट्टारक धर्मचद, हर्षकीति 
आदि कवि इस वर्ग मे आते है। 


(२) जेनेतर सत-कवि -- रामदेव जी और थ्राई माता के भक्त सत हरजी भाटी 
ओर सत सहदेव इस वर्ग के कवि है। 


(३) रचना शेली ' 
रचना-शैली की दृष्टि से वेलि साहित्य के तीन भाग किये जा सकते है- 
(क) चारणी शैली 
(ख) जन शली 
(ग) लौकिक शेली 


(क) चारणी छली - इस शेली में ऐतिहासिक और धामिक-पौराशिक वेलियाँ 
लिखी गई है | ऐतिहासिक वेलियाँ वीर रसात्मक है | श्र गार रस कही झाया 
भी है तो वीर रस का सहायक बनकर | घामिक-पौराणिक वेलियाँ छृप्ण- 
रुक्मणी और शिव-शक्ति से सम्बन्ध रखने वाली है। इस शेली की प्रधान 
विशेषता है साहित्यिक डिगल भाषा का प्रयोग | वयणसगाई शब्दालकार 
का प्रयोग सर्वत्र किया गया है | अन्य अलकारों में उपमा, रूपक, उत्त्रेक्षा 
का व्यवहार अधिकता से हुआ है । इस शेली की लगभग सभी वेलियाँ 
छोटे साणोर के भेद- वेलियो, सोहणो, खुडदसाणोर- मे लिखी गई है । 


(ख) जेन शेली -विषय विविधता की दृष्टि से इस शेली का श्रपना विश्येप महत्व है। 
इस शेली मे कथात्मक वेलियाँ लिखी गई है तो ऐतिहासिक भी । उपदेण देने 
की भावना से प्रेरित होकर वेलिकारों ने धारमिक सिद्धान्तों की तात्विक 
विवेचना भी की है। इस जेलो की प्रधान विशेषता है सरल-सुबोध जन 
साधारण की भाषा का प्रयोग | छद भी लोक-च्रुन पर श्राधारित ढान आरांदि 
प्रयुक्त हुए हैं। मात्रिक छदो मे दोहा, सार, सखी, हरिपद श्रादि प्रमुख है । 


कु 
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(ग) लौकिक शैली - इस शेली में लिखी गई वेलियाँ लोक-साहित्य के अ्रतर्गत 


ग्रातोी है। किसो देवी देवता के मदिर के प्रागण में लम्बी-लम्बी रातो तक 
गाने के लिए ही रामदेव जी, श्राईमाता तथा उनके भक्तो के जीवन चरित्र 
को इन वेलियो का वर्ण्य-विषय बनाया गया है। गायन-तत्व इस शैली की 
प्रमुख विशेपता है। भाषा ग्रामीण है जो श्राज भी जन-साधारण में बोली 
जाती है | 


रचना-स्वरूप 


रचना-स्वरूप की दृष्टि से वेलि साहित्य के दो रूप मिलते हैं- 
(क) प्रबंध 
(ख) म्ुक्तक 


प्रबंध - प्रबधात्मकता वेलि साहित्य की एक सामान्य विश्येपता है| पृथ्वीराज 
कृत 'क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि', आाढा किशना कृत "महादेव पार्वती री 
वेलि', जयवन्त सूरि कृत 'स्थूजिभद्र मोहन वेलि!, चतुर विजय कृत 'नेम 


' राजुल वेल' वीर विजय कृत स्थूली भद्रती शीयल वेल', उत्तम विजय 


कृत (निमिद्वर स्नेह वेलि” आदि रचनाएं प्रबन्ध की दृष्टि से खण्ड काव्य 
मानी जा सकती है। अ्रन्य कई वेलियाँ-वलभद्रवेलि, चदनबाला वेलि, जिन 
चरित्र वेलि, जम्वू-स्वामी वेलि आदि-प्रबन्ध की आत्मा को छिपाये हुए भी 
आ्राकार में बहुत छीटी है । कुछ वेलियो में तो शीर्षक के ही साथ काव्य- 
स्वरूप का उल्लेख कर दिया गया है, जेसे-सव्वत्थ वेलि प्रबन्ध, नेमि-राजुल 
बारह मासा वेल प्रबन्ध आदि । 


मुक्तक -जिन वेलियो में कथा की कोई धारा नहीं चलती है वे म्र॒क्तक के 
अन्तर्गत आती है। ऐसी वेलियो मे या तो किसी राजा महाराजा, चक्रवर्त्ती, 
ञ्रादि की कीति-गाथा गाई गई है या कोई न कोई उपदेश दिया गया है। 
उर्देसिध री वेल, सुरतसिध री वेल, श्रनोपर्तिंघ री वेल, भरत वेलि, श्रादि 
रचनाएँ प्रथम कोटि की है। चिहुगति वेलि, पचेन्द्रिय वेलि, पचगति वेलि, 
चार कपाय वेलि, जीव वेलडी, श्रमृत वेलिनी सज्काय श्रादि रचनाएँ द्वितीय 
कोटि की है । 


(५) रचना-विपय 


रचना-विपय की हृप्टि से सम्पूर्ण राजस्थानी वेलि साहित्य के स्थूल रूप से 


तीन भाग किये जा सकते है- 


(क) चारणी वेलि साहित्य 


(ख) जेन वेलि साहित्य 


(क) 


(ख) 
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(ग) लौकिक वोलि साहित्य 


चारणी वलि साहित्य 

यह साहित्य चारणी शैली में लिखा गया है| इसके दो प्रधान भेद है- 
(१) ऐतिहासिक 

(२) घामिक-पौराणिक 


ऐतिहासिक - इसमे राजकुल तथा सामच्त कुल के विभिन्न वीरो का यश्ञो- 
गान किया गया है। यह यशोगान प्राय युद्ध-वर्णन (देईदास जेतावत री 
बेल, रतनसी खीवाबत री बेल, चादाजी री वेल, रायसिघ री वेल) तथा 
श्र गार-वर्ान (राउल वेल ) के रूप में हुआ है। 'सूरसिघ री वेल', 
'अनोपसिध री बेल” तथा “राउरतन री बेल” मे चरित्र-नायक की वश- 
परम्परा का उल्लेख कर उसकी प्रशसा की गई है । 


धारमिक-पौरारिक -इसमे विप्णु श्रौर शिव के प्रति भक्ति भावना प्रकट की 
गई है। विप्णु के रूप मे राम ( रघुनाथ चरित्र नव रस वेलि ) श्र कृप्ण 
(क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि, ग्रुणा चाणिक बेलि) दोनो अपनाये गये है। 
शिव और शक्ति के सम्बन्ध को लेकर महादेव पार्वती री वेलि! तथा 
त्रिपुर सुन्दरी री वेश” का सजन किया गया। भक्ति के साथ-साथ श्र गार 
की सुन्दर योजना इस साहित्य की विशेषता है । 


जेन वेलि साहित्य 

यह साहित्य जन शैली मे लिखा गया है। इसके तीन प्रधान भेद है-- 
(१) ऐतिहासिक 

(२) कथात्मक 

(३) उपदेशात्मक 


ऐतिहासिक -इसमे वेलिकारो द्वारा अपने गुरू ( धर्माचार्य ) का ऐतिहासिक 
जीवन-बृत्त प्रस्तुत किया गया है । भट्टारक धर्मदास ने भट्टारक ग्रुणकीति की 
(गुरू वेलि) काति विजय ने यशो विजय की (सुजस वेलि) सकलचन्द्र ने हीर 
विजय सुरि की ( हीर विजय सूरि देशना वेलि ) वीर विजय ने शुभ विजय 
की (शुभ वेलि) तथा साधुकीर्ति ने जिनभद्र सूरि से लेकर जिनचन्द्र सूरि तक 
की खरतर गच्छीय पाट-परम्परा का वर्णन करते हुए युग प्रधान जिनचन्द्र 


श्फ 


जा 
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सूरि की (सब्वत्य वेलि प्रबन्ध) जीवन-गाथा को अपना काव्य-विषय बनाया 
है। समय सुन्दर ने श्रमण होकर भी 'सोमजी निर्माण वेलि' मे सघपति 
श्रावक सोमजी को अपनी श्रद्धाजली अपित की है। कनकसोम ने 'जइृतपद 
वेलि! मे खरतरगच्छ और तपागच्छ के बीच हुई ऐतिहासिक पौषध चर्चा 
(वि० स० १६२५ मिगसर वदी १२, आगरा) का वर्रान किया है । 


कथात्मक -इसमे जेन कथाओं को काव्य का विषय बनाया गया है। कथाएँ 
विशेषकर तीर्थंकर, चक्रवर्त्ती, बलदेव, सती तथा अन्य महापुरुषो से सबधित 
है। तीर्थकरों मे ऋषभदेव (ऋषभगुण वेलि, आदिनाथ वेलि) नेमिनाथ 
(नेमिपरमानन्द वेलि, नेमिश्वर की वेलि, नेमिश्वर स्नेह वेलि, नेमिनाथ 
रस वेलि, नेमि-राजुल बारहमासा केल प्रबन्ध, नेम-राजुल वेल) पारवनाथ 
(पारवनाथ गुण वेलि) और वद्ध मान महावीर (वीर वद्ध मान जिन वेलि, 
वीर जिन चरित्र वेलि) का आख्यान गाया गया है। चक्रवर्ती मे भरत 
(भरत की वेलि) बलदेव मे वलभद्र (बलभद्र वेलि) तथा सतियों में चदन- 
वाला (चदनवाला वेलि) का वृत्त अपनाया गया है। अन्य महापुरुषों मे 
जम्बूस्वामी (जम्बूस्वामी वेल, प्रभव जम्बूस्वामी वेलि) ब।हुबलि (लघु बाहु- 
बली वेलि) स्थूलिभद्र ( स्थूलिभद्र मोहन वेलि, स्थूलिभद्र नी शीयल बेल, 
स्थूलिभद्र कोश्या रस केलि) रहनेमि (रहनेमि वेलि ) वल्कल चीरी (वल्कल- 
चीर ऋषि वेलि) आदि की कथा को काव्यबद्ध किया गया है। तीर्थ ब्रतादि 
के माहात्म्य को बतलाने के लिए 'सिद्धाचल सिद्ध वेलिः तथा कर्मचूर 
व्रत कथा वेलि! की रचना की गई है। 

उपदेश्ात्मक -इसमे आध्यात्मिक उपदेश दिया गया है। ससार की दुखद- 
दशा श्रोर असारता का वर्णन कर जीव को जन्म-मरण से मुक्त होने के 
लिए प्रेरित किया गया है। यह उपदेश इन्द्रिय ( पचेन्द्रिय वेलि ) गति 
( चिहु गति वैलि, पचगति वेलि, वृहद्‌ गर्भ वेलि, जीव वेलडी ) लेश्या 
( पडलेश्या वेलि ) गुणस्थान ( गरुणठाणा वेलि ) कपाय (चार कपाय वेलि, 
क्रोध वेलि) भावना (वारह भावना वेलि) आ्रादि का तात्विक विश्लेषण कर 
दिया गया है। 'श्रमृत वेलिनी सज्काय', तथा छीहल कृत वेलि” में सामान्य 
ल्‍्प से मन को विपय-वासना से हटाकर शआरात्म-ज्ञान प्रज्वलित करने की 
वात कही गई है। “प्रतिमाधिकार वेलि” मे जिन प्रतिमा के पजने की 
देशना दी गई है । | 
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(ग), लौकिक वेलि साहित्य . 
यह साहित्य लौकिक होली मे लिखा गया है। इसके तीन प्रधान भेद है- 
(१) ऐतिहासिक 
(२) जनश्रुतिपरक 
(३) नीतिपरक 


(१) ऐतिहासिक -इसमे रामदेवजी (रामदेव जी री वेल) आईमाता (श्राईमाता 
री वेल) तथा उनके भकक्‍तो-रूपादे (रूपादे री वेल) तोलादे (तोलादे री 
वेल) पीर ग्रुमानसिंघ (पीर ग्रुमानसिध री बेल), बाबा ग्रुमान भारती 
(बावा ग्रुमान भारती री बेल)-का जीवन चरित्र वणित है। वेलिकार 
स्वय रामदेव जी तथा आईमाता के भकत रहे है अ्रतः चरित्र नायक का 
अस्तित्व भर ऐतिहासिक है। उसके साथ जो आश्चर्य तत्व सयोजित हुए 
है वे भक्ति-भावना की प्रभावना के द्योतक प्रतीत होते है । 


(२) जनश्रुतिपरक.-इसमे 'रत्नादे री वेल' आ्राती है। रत्नादे आईमाता की 
उपासिका है। इस वेल मे आराये हुए चरित्रो का ऐतिहासिक वृत्त ज्ञात नही 
हो पाया है। जनश्रुति के रूप में इनकी कथा चली झ्राई है। अत इस 
वेल का समावेश हमने जनश्रुति परक लौकिक वेलि साहित्य के अन्तर्गत 
किया है । 


(रे 


च््न्ी 


नीतिपरक ->इसमे अकल वेल” ञ्रातो है। इसके रचयिता का पता नही 
लग पाया है। विषय और शेली को देखते हुए इसे नीतिपरक लौकिक वेलि 
साहित्य मे रखा जा सकता है। 


वेलि साहित्य का अ्रध्ययन प्रस्तुत करते समय हमने इसी अन्तिम वर्गीकरण 
(रचना-विषय) को अपना श्राधार बनाया है। 


राजस्थानी वेलि साहित्य 
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द्वितीय खण्ड 
( चारणी वेलि माहित्य ) 


चतुर्थ अध्याय 
चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहाप्रिक ) 
सामान्य-परिचय 


सम्पूर्ण चारणी वेलि साहित्य को हमने दो रूपो में बाँटा है - 
(१) ऐतिहासिक 
(२) धामिक-पौराणिक 
इनमें ऐतिहासिक चारणी-वेलि साहित्य को पात्र-हृप्टि से दो भागो मे बाँटा 
जा सकता है :- 
(क) सामच्त कुल के पात्र 
(ख) राजकुल के पात्र 
इसी प्रकार विषय की हृप्टि से भी इनके तीन भाग किये जा सकते है- 
(क) युद्ध-वर्णन (म्ुख्यत सामन्त-पात्री वेलियों में) 


(ख) कीति-वर्णन (म्ुल्यत राजकुल-पात्री वेलियो मे) 
(ग) श्रृगार-वर्णन (राउल वेल मे) 


इसका रेखा-चित्र इस प्रकार बन सकता है- 
ऐतिहासिक चारणी वेलि साहित्य 
| 


त++>-, 


| 
(१) पात्र-हृष्टि (२) विषय-हप्टि 








(क) सामन्‍्त कुल (ख) राजकुल के 
के पांत्र पात्र 
शक 23 25 आप ० २३] 
(क) (ख) | (ग) 
युद्ध-वर्ण न कौति-वर्णन श्यू गार-वर्सा न 


(क) सामन्‍्त कुल के पात्र -इस वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखितित वेलियाँ 
आती है- 


श्ि 
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(१) राउल वेल 

(२) देईदास जेतावत री वेल 
(३) रतनसी खीवावत री वेल 
(४) चादाजी री वेल 


(ख) राजकुल के पात्र -इस वर्ग के अ्रन्तात निम्नलिखित वेलियाँ श्राती है- 


(५) उर्देसिघ री वेल 
(६) रायसिंघ री वेल 
(७) राउ रतन री वेल 
(5) सूरसिघ री वेल 
(६) अनोपसिघ री वेल 


सामान्य विशेषताएं 


ऐतिहासिक चारणी वेलि साहित्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है - 


(१) वीरगाथा कालीन कवियों की तरह यहाँ भी राजा-महाराजा-सामन्तो की 


जी 


रा 


वीर प्रशस्ति गाई गई है । जहाँ वीर गाथाकालीन कवि श्रतिशयोक्ति के प्रवाह 
में श्राकर ऐतिहासिकता को विस्मृत कर कथा को विरूप बना देते थे वहाँ ये 
वेलिकार ऐतिहासिकता की पूरी पूरी रक्षा कर पाये हैं। केवल नामो श्रौर 
स्थानों में ही नही बल्कि घटनाशरो और तिथियो मे भी ऐतिहासिकता की 
रक्षा हुई है। कही-कही राजा-महाराजाओ की वेयक्तिक जीवन सबधी 
घटनाएं भी आई हैं जिनको पुष्टि भी ख्यातो से होती है । अलौकिक तत्वों 
ओर कथानक रूढियो का प्राय आ्राश्रय नही लिया गया है । 


यहाँ जो नायक है वे या तो राजा-महाराजा हैं या सामन्त-सरदार | वीरता 
उनमें कूट कूट कर भरी है। अपने देश की रक्षा के लिए अथवा स्वामि- 
भक्ति के निर्वाह के लिए शत्रुओं से मुकाबला करने की भ्रमिट साध लेकर ये 
आगे बढते है। विजय मिलने पर ये जितने प्रसन्त होते है प्राणोत्सर्ग करके 
भी उतने ही उललसित। वीर होने के साथ साथ ये दानी, उदार, विद्यन 
और दयालु भी होते हे । इनकी प्रेम भावना-विलासित-का चित्रण (राउल 
वेल को छोडकर) यहाँ नही किया गया है | यदि कही श्रृड्भधार आ्राया भी है 
तो वीर भावना को उद्दीप्त करने के लिए विप-कामिनी का रूपक बनकर 
जेसे 'रतनसी खीवावत री वेल' मे । 


नायक की प्रशस्ति के साथ साथ नायक की वशावली का भी कतिपय वेलियो 
में उल्लेख किया गया है। 'सूरसिघ री वेल” मे जयचद से लेकर सूर्सिह तक 
की राठोड वशावली का ओर 'अनोपसिंघ री वेल' मे आदिनारायण से 
लेकर अ्रनोपसिह तक की वशावली का उल्लेख है । 
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वीर रस अभ्रगी-रस बनकर आया है। वीभत्स, रोद्र श्रीर भयानक वीर रस 
के ही सहायक है। 'रतनसी खीवावत री वेल” मे विप-कामिनी के सागरूपक 
से सुन्दर श्र गार की सृष्टि हुई है पर वह वीर रस को ही उहीप्त करता है। 
'राउल वेल” मे नायिकाओ्ों के नखगिख-निरूपण का वर्णन है। यह वेल सर्व 
प्रथम रचना होने के कारण ही अ्पवाद के रूप में यहाँ सम्मिलित कर ली 
गई है। वेसे ऐतिहासिक चारणी वेलि साहित्य से उसका सीधा सवधनही है । 
इसमे जो चरित्र नायक आये है उनका समय सामान्यत १७वी-१८वी गताव्दी 
रहा हैँ (राउस वेल को छोडकर) | 

वेलिकार प्राय चरित्र-तायक के समकालीन रहे हैं श्र वे स्वय भ्रपने नायक 
आ्राश्रयदाता) के साथ युद्धक्षेत्र मे भी लडते रहे है या युद्ध के समय उप- 
स्थित रहे है । 

प्रदेश की दृष्टि से इस साहित्य का सबंध बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, और 
बू दी राज्यो से है (राउल वेल को छोडकर) | 

काव्य-रूप की दृष्टि से इन वेलियों का समाहार वर्णन-समुक्तक में होगा। 
प्रबध सी कोई कथा चलती प्रतीत नही होती । 


इस साहित्य की भाषा साहित्यिक राजस्थानी (डिंगल) है | उसमे श्रोज गुण 
की प्रधानता हे | शब्दालकारो मे वयण सगाई" का प्रयोग सर्वत्र किया गया 


१--वयण-सगाई डिंगल कविता की एक प्रमुख विशेपता है| यह एक प्रकार का शब्दानुप्रास 


है। इसका प्रर्थ है वर्ण द्वारा स्थापित शब्दों की सगाई या सम्बन्ध। यह सगाई 
सावारणत चरण के प्रथम श्रौर अन्तिम शब्दों की होती है पर कभी कभी ग्रन्यान्य शब्दो 
की भी होती है। इस दृष्टि से वयण सगाई के दो भेद होते है- 


(१) साधारण -जिसमे चरण के प्रथम शब्द की चरण के ग्रन्तिम शठद के साथ 
सगाई हो | 
(२) अ्रसावारण -जिसमे (क) चरण के प्रथम शब्द की चरण के उपान्त्य शब्द के साथ, 
ग्रथवा (ख) चरण के द्वितीय शब्द की चरणा के अन्तिम शब्द के साथ सगाई हो । 
वश्रणसगाई कभी एक ही वर्ण द्वारा और कभी दो मित्र वर्णों के द्वारा स्थापित की 
जाती है। इस हृष्टि से इसके तीन भेद होने है-- 
(१) उत्तम या अधिक -जव सगाई उसी वर्ण के द्वारा हो । 
(२) मध्यम या सम “जब सगाई मित्र स्वरों और श्रर्वस्त्ररो (य, व ) के 
द्वारा हो । 
(३) अबम या न्यून -जब सगाई मित्र 54जनो के द्वारा हो । 
वयणसगाई को स्थापित करने वाला वर्ण कभी अ्रन्तिम शब्द के श्रादि मे आता है, 
कभी मध्य मे श्रौर कभी अ्रन्त मे । इस हृष्टि से भी वयणसगाई के तीन भेद होते है- 
(१) आ्रादि-मेल -जब वयणसगाई को स्थापित करने वाला वर्ण अन्तिम शब्द के भ्रादि 
में आवे । 
(२) मध्यमेल -जव वयणसगाई का स्थापक वर्सा श्रन्तिम दाब्द के मध्य से आ्रात्रे। 
(३) अन्तमेल -जव वयणसगाई का स्थापक वर्ण अन्तिम शब्द के श्रन्त मे आवे । 
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है | अर्थालकारो में उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा और अतिशयोक्ति का विशेष 
प्रयोग हुआ हे । 


(१०) छद की दृष्टि से छोटा साणोर” अपने तीन भेदो-वेलियो, सोहरगो, खुडद 
साणोर-मे प्रयुक्त हुआ है। प्रारम्भ में सरस्वती-गरोश आदि के मद्भलाच रण 
में कही दोहा और छप्पय भी आये है । 


(११) इतिहास की हृप्टि से इस साहित्य का बडा महत्व हँ। आगे के पृष्ठो मे 
उपलब्ध प्रमुख वेलियो का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा हे । 


१--छोटासाणोर चारणी गीौतो मे सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध गीत है। इसके चार मुझ्य भेद हैं- 


(१) वेलिलो -जिसके चारो चरणो में क्रश १६।१५॥१६।१५। मात्राएं हो। इसकी 
गति वीर या आल्हा छंद के समान होती है। अन्त मे 5| आता है ! 


(२) सोहणो -जिसके चरणों मे १६।१४।१६।१४ मात्राएं हो। इसकी गति ताठक के 
समान होती है। श्रन्त में 5 नही झ्ाता । 


(३) खुडद साणोर (खास छोटा साणोर) -जिसके चरणों में १६॥१३॥१६।१३ मात्राएँ 
हो । इसके चरण के पूर्वाद्ध को गति वीर या ताठक के पूर्वाद्ध के समान श्र 
उत्तराद्ध की गति धरणी चडिका के समान होती है। अन्त मे | या 
5 आता है। 

(४) जागडो -जिसके चरणों मे १६।१२॥१६।१२ मात्राएँ हो । 
इसकी गति सार छंद के समान होती है | अच्त में 5| नही ग्राता। यह स्मरणीय 

है कि इस गीत के प्रथम चरण मे सवत्र २ मात्राएँ भ्रधिक होती हैं अर्थात्‌ प्रथम चरण 

१६ मात्रा के स्थान पर २-- १६-१८ मात्रा का होता है। ये अ्रतिरिक्‍त दो मात्राएँ 

चरण के आरम्भ मे जुडती हैं श्रत्त मे नहीं। ऐतिहासिक चारणी वेलि साहित्य मे 

छोटासाणोर का अन्तिम भेद जागडो प्रयुक्त नही हुआ है । यहाँ जो छन्‍्द व्यवहृत 
हुआ है उसका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है- 


विषम चरण- 
प्रथम चरण - १८ मात्राएँ 
तृतोय चरण - १६ मात्राएँ 
समचरण- 
द्वितीय चरण ) (१४ मात्राएं, अन्त में 5 अथवा 
2 - (१४ मात्राएंँ, अन्त में ।5 अथवा 
शः च्ज 
चतुथ चरण ) (१३ मात्राएं, श्रन्त में ।॥ | या ।5 
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(१) राउल वेल+ 


प्रस्तुत वेत नायिकाओं के नख-शिख वर्णन से सम्बन्ध रखती हे । 
ये नायिकाएँ कलचूरि वक्ष के राजाओं के किसी सामन्‍्त की थी। कविने 
चरित्र-तायक को टिेल्ल?३ ( त्रिकलिग निवासी ) श्रौर टेल्लिपुत्र'* कहा 
है! गोड तथा गोदावरी तट के निवासी उसके भाग्य की ईप्या करते थे* । 
ग्यारहवी तथा बारहवी गती में त्रिकलिंग त्रिपुरी के कलचुरि वश के राजाश्रो 
के शासन मे था। कलचुरि गौड* नही थे। अश्रत काव्य-नायक का राजा 
न होकर उन्ही राजाओो का सामन्‍्त होना अ्रधिक सम्भव हे” । 


१--(क) मूल पाठ में वेल नाम आया है- 

रोडें राउर वेल वखांणी । पुणु तह भासह जइसी जाणी ॥पक्ति ४६॥ 

(ख) यह वेलि एक शिला पर अड्ित है जो बम्बई के प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम मे 
विद्यमान है। यह लेख मालवा के धार नामक स्थान से प्राप्त हुआ था । यह 
काले पत्थर पर है श्रौर उक्त म्यूजियम के पुरातत्व विभाग का नवा प्रदर्शितव्य 
(एक्जिविट) है। इसका आ्राकार ४५”००८३३” है। वर्तमान रूप में यह भग्ता- 
वस्था मे है। लेख की प्रथम पक्ति सर्वथा श्रपाठ्य हो गई है। श्रन्तिम पक्ति 
का अधिकाश भाग भी अ्रपाठ्य है। वीच बीच में कुछ स्थानों पर भी पत्थर घिस 
गया है । सर्व प्रथम इसका प्रकाशन डा० हरिवललभ चूनीलाल भायाणी ने 
भारतीय विद्या (भाग १७ ग्रड्डू ३-४५० १३०-१४६) मे कराया । तत्पश्चात 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने “हिन्दी अनुणीलन”! के धीरे वर्मा विशेषाक (वर्ष १३ 
ग्रद्धूं १-२ जनवरो-जून, १६६० ४० २१-३८) में इसे प्रकाशित किया । 
पाठ और ग्रर्थ के सम्बन्ध में दोनों में बहुत मतभेद है। प्रस्तुत विवेचन डा० 
ग्रुप्त के पाठ के श्राधार पर किया गया है | 

२--डा० हरिवश कोछंड ने इसमे राधे रावल के वशज राजकुमार के सौन्दर्य का वर्रुन 
होना लिखा है (अपश्र श साहित्य पृ० ३५ पाद टिप्पणी) 

३--एहा वेहु सुहावा टेल्स (१८) 

४--केहा टेल्लियुतु तुहु काखहि (१५) 

५--गौडहो गोल्लाहो वोलउ जो जमु मावइ (४१) 

६--कवि ने नायक को गौड कहा है-- 
(क) गौंड तुहु एकु को पनु अश्रटर वर (२८) 
(ख) गौड सुश्राणु स तइ कत दीठे (१६) 

७--डा» माताप्रसाद गुप्त हिन्दी अनुशीलन घीरेन्द्र वर्मा विशेपाक पृ० २३ 


द््प राजस्थानी वेति सारित्य 


कवि परिचय 
कवि ने वेल के ग्रन्त में अपना नागोटवेस किया है ।! उसके श्रनुगार उसका 
नाम रोडो (रोडा) है। य था ? उस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 


शिलालेख में इसने अपने को वठिरा!” (वर्दी) कहा है | सभव है यह लसित्रि नायक 
का वदी-जन हो | 
रचना-काल 

इसका समय ११वीं शती के लगभग है ।? 
रचना-विपय 

प्रस्तुत प्राप्प वेल ४६ पक्तियों की है। श्रनुमान है प्रारम्म में कुछ पक्तियां 
और रही होगी | इसमे कुल ६ नायिकराश्रो” का नल-शिस वर्णन है जो सिर से 
प्रारम्भ होकर पेरों तक चलता है। ये नाय्रिकाएँ नायक की नव-विवाहित 
पत्नियाँ या रखेलियाँ है । 

(१) पहला नस-जिख वर्णन श्सका वर्णन १ से ५ तक की पक्तियों में हमरा है । 
प्रारम्भ की पक्तियों तथा कुछ श्रन्य श्रशों के सडित हो जाने के फारणा 
नायिका का पता नही चलता | श्र से पूर्व का श्रण भी नहीं है। नायिका 
की श्रांखो मे तरल काजल दीखता है।” श्रवर के ताम्बवूल द्वारा उसका मन 
लाल हो गया है ।* उसके गले में जाल कठी थोभा देती है |” रक्तवर्णीय 
सुन्दर कचुक उसके श्र गो से कमकर बचा हुम्ना है।” आभरणा रहित होने 
पर भी उसके परो की विशिष्ट शोभा है ।* ऐसी बेटी जिस घर में श्रावे उस 
घर की समानता कौन कर सकता है ?** 

१--रोडे राउल वेल बखाणी (४६) 

२--(क) वृद्धिरे बडिरो श्रापणी हारसि (२२) 

(ख) णु जो देखि वडिरों को न मू भाई जागु (२४) 
(ग) काठी बेंही बडिरो आल (२६) 
३--इसी पुस्तक के प्रथम श्रध्वाय का परिणिष्ट पृ० २३ 
४--डा० भायाणों ने लेख की श्रन्तिम पक्ति के आ्राठह मासहं! णब्यों के श्राधार पर इसमें 
श्राठ प्रदेशों की स्त्रियों के नव-शिख वर्णन की सभावमा प्रकट को है । 
भारतीय विद्या भाग १७श्रक ३-४, पृ० १३१ 

५--श्राखिहि काजलु तरल उदा-जई (२) 

६--प्रहर तथोले मापु मएु रातउ (२) 

७--जाला काठी गलइ सुहावइ (३) 

८-+रातऊ कचुआ प्रति सुर चागउ | गाहढुठ वाघइ  श्रागउ (४) 

६--प्रिणु श्राहरणें जो पायेन्हू सोह (५) 

१०--अइसी बेटिवा जा घरू प्रावइइ । ताहि कि तूलिम्ब कोऊ पावइ (५) 


(२) 
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दूसरा नख-शिख वर्णन --इसका वर्णन ५ से १० पक्तियो में हुआ है। नायिका 
कोई हृणि है|" उसने वलि हुए सर्पो को बालों के रूप में बाध रखा है ।* 
कठ मे कठी पहन रखी है जो लोक की दृष्टि मे मण्डित होती और उन्हें 
क्षुध करती है ।! उसका यौवन उभर रहा है।४ पैरो में पाद-हसिका है 
जिसने उसके अर गो में लावण्य भर दिया है ।* 


तीसरा नख-णिख वर्णन --इसका वर्णन १० से १४ पत्तियों में हुआ है। 
नायिका राउल* नाम की क्षत्रिय कन्या प्रतीत होती है। उसकी श्राँखों मे 
ग्रल्प श्र जन श्राजा गया है ।” कानो में करडिम (कर पत्रिका-श्रारे के समान 
दाँतदार एक कर्णा भरण) श्रीर काचडी (एक प्रकार का कर्णाभरण) पहन 
रखी है|” गले मे खोखली कठी है जो काम की श्य खला सी लगती है ।* 
लम्बा रक्त वर्णीय कच्ुुक जो उसने धारण कर रखा है वह सबको उन्मत्त 
करने वाला है ।१? उसके पीन पयोधर तरुणों को देखते ही बावला कर देते 
है ।११ उसकी बाहे मलल-अ्रवप्टम्भन स्तम्भ के समान लम्बी है ।** लहराता 
हुआ उसका परिधान सबको मोहित करने वाला है ।*? नूपुरों की ध्वनि कानो 
को सुहाती है ।** हस की गति उसकी गति से श्राधी भी नही है ।!*” जिस 
घर मे यह अ्रवलग्ना प्रवेश करती है वह घर (सचमुच) राउल (राजभवन) 


१--(क) चा तरत्रु मण हुणि तो ते आ्ापुली गम्वारिम्व श्राखइ (१०) 


(ले) इस समय हूणा कन्याओ्रों से विवाह होते थे। प्रसिद्ध कलचुरि शासक कर्ण 
(पक्ष्मीकर्ण ) का उत्तराधिकारी और पुत्र यश कर्ण उसकी हूण रानी आवल्ल 
देवी से था (दे० इपिग्राफिया इ डिका, भाग २, ४० ४ तथा भाग १२ ए० २१२) 


२--त्रलि श्रहि वाधलि श्रहि जे चागिम्व (६) 
३--कचि काठी का्ठिह सोहइ । लोकह ची दिठि माड वि खोहइ (७) 
४-श्राविलु काछेडा दढ गाढा | श्रानिकु जोवणु “ऊ रू थाढा (८) 
४-पार्शह पाहसिया चिरू चागा। लोण थि आनिक माडी आगा (£) 
६-आ उ डउ जो राउल सोहइ (११) 
७--डहरडउ आखश्खिहि काजलु दीनड । जौ जाणइ सो थइ नउ वानउ (११) 
८--कऋरडिम्व प्रनु काचडिग्रउ कार्नाहं । काइ करेवउ सोहहिं आनहि (११) 
&--गलइ पुलू को भावइ ? काठी । काम्वबतणी साहर इन (१२) 
१०--लावम लावउ काच्चू रातठ। कोकुन देखतु कर इउ मातउ (१२) 
११--थणहिं सो ऊ चड किग्रउ राउल । तरणा जोबरन्त करइ सो वाउल (१२) 
१२--वाहडि ग्रठ सो म्वालउ दीहुइ (१३) 
१३--पहिरणशु फरूरे पर सोहइ। राउल दीसतु सउ जणु मोहइ (१३) 
१४--भंणि नेउराणी कान सुहावइ (१४) 
१४-हास गई जा चालति अहसी । सा वाखर णहु राउल कइसी (१४) 


राजस्थानी वेत्ति साहित्य 


जैसा दीखता है।' ऐसी सुन्दरी नायिका का मरण हाथ समस्त क्षात्रियजन 
चाहते है ।* 


चौथा नख-शिख वर्णन -- इसका वर्ण न १० से १६ पक्तियों में हम्ना है । 
नायिका कोई टक्किणीओ है। दिन के लिए निर्मित चर्रमा का सत्रर्ण कोर्ड 
पदार्थ उसके मुख की शोभा के एक भाग को भी प्राप्त नहीं कर सफता ।” 
उसके दोनो गण्ड कश्यटियों (एक प्रकार का कर्शागरण) से श्रति शोवा 
देते है जिसके कारण प्रन्य मडन सद्य ही दस्य चुके है ।” कठ मे जलारी 
(जल्लार देश की) कठी गोभित है।' अद्ग नम्त रतनों पर कच्चुक़ है जो 
कामदेव का कवच लगता है ।“कचुक़ के बीच में जो स्तन दिसाई पहले 
उन्हें देखकर लोग सब वस्तुओं को उहापत करते है ।"गोरे श्रग पर दोरगा 
कचुक ऐसा लगता है मानो सध्या और ज्योहता का संगम हृग्मा हो | 
राजभवन मे प्रवेश करती हुई ऐसी नाथिक्रा को लोग आँखे मलमल कर 
देखते है ।* 


पॉचवा नख-शिख वर्णन -- इसका वर्णन १६ से र८ पक्तियों में हम्रा है ! 
इसकी तायिका कोई गीडी है ।* वधनो से बे हुए केश उसके मुस पर लोल 
हो रहे है ।!" खोप के ऊपर बधा हुआ अमेश्नल (शेबरक-जूडे ऊपर बाघी 
जाने वाली माला) इस प्रकार सुओभित होता है मानो रवि राह के द्वारा 
ग्रसित कर लिया हो ।*3उसकी हृप्टि के फल को देखकर तरूगा (मृग) 
शावक मूच्छित हो जाते है, * “तारे हारफ़र रजनी-मुख गिने जाने लगे है |" * 


१--र्गाह घरे झइसी ओलग पइसइ | त॑ घर राउल्ु जइसउ दीसइ (१४) 
२--हार्थाह माठि अश्रउ सूद सोहह | थु खता जाु सब व चार्हादई (१३) 
३--एही टक्किरि पहइसति सोहइ (१८) 
४--चद सवाणा टी दीहा किय्पइ | जें मुहु एक्के साथि मडिज्ज३ (१६) 
४-केय्यडि अ्रहि सोहहिं दुइ गन्न । सडन सडइन डहि परे अन्न (१६) 
६--कंठी कठि जलाली सोहइ । एहा तेहा सउ जएु मोहइ (१६) 
७--आधुधाड थणहिज कच्चू | सो-सन्नाहु अणाग हो न-(१७) 
८--कच्चू वि्च्चाह जे थण दीसहिं। ते निहालि सब वत्धु उवीसाहि (१७) 
&>-गोरइ श्र गि वेरगा कच्चू | सभहि जोन्हहिन सगठ हू (१७) 
१०--एही टक्किरिंग पइसति सोहइ। सा निहालि जएु मलमल चाहइ (१८) 
११--अ्रइसी गउडिज राउलें पइसइ (२७) 
१२--हनहु वाघेन्हु केस ज लुडहिस्व (२०) 
१३-खोपहि ऊपर श्रम्त्रेश्नल कइसे । रत्रि जणि राह छे तले जइसे (२०) 
१४--दिठहुल फूल अम्हा-स्व्राकथि । ते देखि तरणे सावइ मुकथि (२०) 
श--तारे मण हारे । रबणि घुहा जएु गणि ए तारे (२१) 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) ७९ 


उसकी सुन्दर भौहे कामदेव के घनुप की अहुणी सी लगती है | वत्त, ल 
तिलक मानो मुख-चद्र की अवलग्नता मे नमित हुआ हो ।*कानो में पहन 
हआ्ना ताडरपत्ता (पत्त के आ्राकार का एक कर्णामरण) शुद्धि (निर्मलता) के 
पत्त की तरह युओभमित है ।*गृश्रा से रे हुए रक्तवर्णी दाँत आत्त कपर्दिका- 
पुत्र की तरह मत्त हो रहे हैं ।कठ में पहना हुआ लडो का तागा ऐसा लगता 
है मानो कामदेव के हृदय में ब्रह्मोत्पल लगा हो गले में तारिकाग्रो 
(नवग्रहो) का जो हार है उसको देखकर अन्य प्रकार के हारों का अपहार 
(त्याग) हो गया है । भारी स्तनों के वीच जो सूत का हार है वह मानो 
स्थविर (वृद्ध) कुज (मगल) गोभित हो ।”पारडी (पराद्व-एक प्रकार का 
बहुत महीन मलमल) को ग्रोट में उसका भारी स्तन शरद के बादल के बीच 
चन्द्रमा की तरह लगता है ।* सूत का हार रोमावली से इस प्रकार मिल 
गया है मानों गगा का जल यमुना के जल से मिल गया हो ।* बाहों 
में जो चन्द्रहाई पहनी हैं वह दूसरे चाँद की तरह लगती है।**जो रवेत 
परिधान उसने पहन रखा है वह ऐसा लगता है मानो मुख-चन्द्र ने ज्योत्स्ना 
फेलाई हो ।* "ऐसी नायिका जब राजभवन में प्रवेण करती है तव वह राज- 
भवन लक्ष्मी के द्वारा मडित दीखता है।' ? 


(६) छठा नख-भगिख वर्णन - इसका वर्णन २5 से ४६ पक्तियों मे हुश्रा है। 
नायिका कोई मालवीया"* प्रतीत होती है । जव उसकी सुधि आ्राती है तव 
कामदेव भी अपना हथियार भ्रूत्र जाता है, इस डर से कि यहाँ हमारी 
(हमारे गरीर की) ही भागी खोप वन जाएगी?४। खोप के ऊपर जो सौलडा 


१--भउटी तु ररी देखु वच्वर कइमी | ताहि काम्वकरी धागु अठणी जइसो (२१) 
२--वे ट्रला टीका केहदर भावइ । मुह ससि ओलग चा-नावइ (२२) 
३-+कानन्हु पहिल ताडर पात । जश्यु सोहइ एवं सोहि रे पात (२२) 
४-शुञ्ना रागे दंसण रे राते | श्राट कुडी पुत त माते (२३) 
प्--+फाठहि माडएपु लर ताग्रु। सो लद्ठि मयण हिए व्भोश्नल लागु (२३) 
६-म्र तु तरी अन्हु कर हाम। सो देखि हारन्हु भउ श्रवहारू (२४) 
७--थंगहर मार्क जो हारू सुतरठ । सोटन्हु नहु सोए कुज ठेरड (२४) 
८--पारडी अ्र/तरे थण हरू कइसठ । सरब जलय विच चादा जइसडउ (२५) 
६-शूतेर हारू रोमावलि कविश्नउ | जणि गागहि जलु जडणहि मिलिश्रउ (२५) 
१०--पे नह अलवादी जे ३दहाई | वीजेर चादहि ते चदहाई (२५) 
११--धवलर कापड ओटि श्रल कइसे । मुह ससि जोन्ह पसमारेल जइसे (२७) 
१२--अइसी गउंडिज राउलें पदसइ। सो जणु लाखि साटेउ दीसइ (२७) 
१३--ज पुणु मालनीउ वे सुहि आवतु २८ 
१४--काम्बदेड जाडउ नु आपणाह हथिआरह सुलडइ 
इहा अ्रम्हार इ ढु मगी खोप करि उभइ (२८-२६) 


है 





७२ राजबानी पेलि साहित्य 


दिया हुआ है वह ऐशा लगता है मानो शिदृरिकरा के राजा देश से फामटव 
कर नमित कर रहा हो ' । उन्नत ललाट अप्टमी के चांद यी सरद जगता 
हैं। भांहे सुन्दर है। उनकी श्रए से झआखा का ग्रृणा ( बेजिप्टय ) ऐसा 
लगता ह मानों कामदव ने धनु चहाया हो । आया को फाय सीसी 
उज्ज्वल ग्रीर तरल है । ऐसा (आली का) हेवियार पाकर फामदेय जगव 
को क्या करेगा यह उस्गति को सी नही सू करता” ? ढनों कप्रोल् गे दीराले 
है मानो विधाता ने पृणिमा के लाद को फाड़ फर हरिण को श्रथग टाल 
दिया हु” । कानों में पहने हुए घडिवन [ हुमके ? ) ऐसे लगते £ मानों 
प्रशिमा के दो चाद उनकी क्रीठ मे सहान हो । गले मे बसी हुए 6फाबली 
इस प्रकार भाती है मानो मुराचद्र की सेच्रा म झ्राकर सनाहस नक्षत्रन्तालाएं 
नमस्कार कर रही हो” | उसके ऊचे, वत्त, ले श्रोर पीन स्तन ऐसे लगते है 
जमे सोने के मद्भल-कतण या कामदेव के घट हो जो जब थी ओ्रोद मे 
उनकी शोभा पाते हो । जिबली की रोमराजि ऐसी लगती हे मानों शोभा 
के दो ग्रावे्ग्राव पक्ष युद्र करते हो श्र बढ़ बर्हाँ उस खुद्र को निवारगा 
करती हो* । मोती का जो एक हार है उप्तफी शोभा के श्रागे यह समसार 
१-प्ोपहि ऊपरि सोलडहउ दीनउ यानु ले क्रिसठ साज5 
जिसउ सिटरिप्रियर जायगु कास्पदेव 7 गरउ नाव5 (२६) 
२--लादु रतु रूर उसु पयातु न सान्‍न्दउ ने ऊ न 
सो देविउ ग्राठम्यिहि करउ सादु इसउ भाष5 (३०) 
३--भउ ह हु र दुइ तु रूरी हि सान्‍ही हि साषह ग्रालिहि फ़रड ग्रगद 
जइमउ काम्व करठ धएु हु चटाशियठ (३०-३१) 
४--ग्र।/सिर फाटा तीसा ऊशला तरला ते वानति जीभ गू्‌क । 
तम्सउ हृथिश्रारू पाबिउ काम्पदेंडउ जग ही काए बरिसी 
प्रइसउ वृहस्पत्ति ही नउ मूसूभाई (३२) 
प--पूनि यहि करउ चादु फा्उिड हरशिए पायद घातिउ [घा) 
बुई कपोल जिसा प्रिया । 
६--तेन्हर पाइनिहिया घडितन किया भाजथि 
जाु पूनितरहि पूनियहि करा चाद कोडड तहि फरउ सुदायर (३५) 
७--एकावलो ४ए कनन्याथी सहरद सो भाषट 
जएुमुह चदु श्रो़गणह नखत वाल सत्तावीस 
री आई अ्रइंमउ नाप (३७) 
८--थण र पहुना ऊचा बादुला पीणा 
सोनाहर करा मज्जल कलस जिसा--हि 
थ्रानु कि काम्नदेयह कराह धरह 
वारि ओड़ तास सोह पात्रहि (३८-३६) 


६--तिवलिहि मामि रोम राइ--बरदइ । 
ज सोहृहि करइ पाखइ दुहु आाघह जुभतह निव्राडड फरइ (३८) 


चारणी वैलि साहित्य (ऐतिहासिक) छह 


श्रसार लगता है? । उसकी जवार्ध (जौ के आकार की सोने की ग्रुरियो की 
वह माला जो आधी भ्रर्थात्‌ गले मे केवल सामने की ओर रहती है) कामद्र म 
के आलवाल जेसी लगती है*। पेरो मे रक्तोत्पल को जीत निया है जो 
लक्ष्मी का निवास कहा जाता है? । उसके सौन्दर्य का क्‍या वर्णन किया 
जाय ? कब्रि की बुद्धि कूडी (ग्रपटठ) और वानिनी (व्यवसायिनी) है । 


कला पक्ष : 

प्रस्तुत वेल का कलापक्ष अ्रत्यन्त निखरा हुआ है | भापा अलक्ृत है। उपमा 
रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्राति, सदेह भ्रादि अलंकार पद-पद पर प्रयुक्त हुए है । नख-शिख 
निरूपण मे सौन्दर्य वर्णन करते समय कवि ने जो कल्पनाएँ की हैं वे अ्रनूठी बन 
पडी हैं । 


यह वेल उत्तर अ्रपश्र श काल की रचना है। इसकी भाषा को लेकर विद्वान 
एक मत नही है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने इसकी भाषा को पुरानी दक्षिण कोशली 
कहा है । डा० भायाणी के अ्रनुसार ये श्राठ नख-शिख वर्णन है जो अ्रपश्र भोत्तर 
आठ बोलियो के विशिष्ट तत्वों से सम्बन्धित रहे होगे! और लेख में जो छ नख- 
शिख बचे है, वे क्रश अवधी, मराठी, पश्चिमी हिन्दी, पजाबी तथा मालवी के 
पूर्वरूपो में लिखे गये है? | कवि के श्रनुसार जेसी भाषा उसने जानी थी (तह भासह 
जइसी जाणी) उसी मे यह वेल कही गई है । 


१--मोतीहु करह एक्रु जि हारू 

स सोह देखतहं अइसउ भावइ 

ग्रण सारउग्र * उहु अ्रउ एहु ससारू (३६) 
२--जवाध ताह काम्बदूमह आलवालु जइसी भावई (४२) 


३--पायहिर रतूपल “जिग्रा 
जे लोक लाछिहि करठ निवायु भणिड (४२) 


४-+कोइ_ इत उपमान करहु । 

वृधि आपणी ग्छइस कूडी वानणी (३६) 
५-हिन्दी अनुणीलन धघोीरेन्द्र वर्मा विजेपाक ४० २३ 
६--भारतीय विद्या प० १३०-३१-३२ (भाग १७-३-४) 
७--वही ए० १३८ 


७४ राजमस्पानी वेलि साहित्म 


(२) देईदास जंतावत री बेल' 


प्रस्तुत वेल बगडी के सामन्त देवीदास से सवध रगाती है। ये जोवपुर नरेश 
राव मालदेव के सेनापति पृथ्वीराज जतावत थे सहोडर यनिठ आता थे। ये बटे 
वीर और साहसी थे। स० १६१६ में उन्होंने ब्रिहारी पठानो सो पराजित फर 
जालोर पर अधिकार किया था। बदनोर पर भो उन्‍होंने बिजय पाई थी। ्राबर 
तामा! के अनुसार मेडते पर मिर्जा शरफुरीन हसन की झस्यक्षता में मेजी गई मझुगद 
सेना के साथ युद्ध करते हुए इनका प्राणान्त हआ । 
कवि-परिचय * 

प्रस्तुत वेल के रचयिता बारहठ बसी भाणोत है | जैसा कि बेचि के घी 
से पता चलता है वेलि राइ देददास जंतावत री बारहठ अंगों भसाग्गोौत यह । ग्रे 
रोहडिया शाखा के चारण तथा बादशाह अफवर के समकाजीन थे | इनके पिता ये 
नाम भाना था (जिससे ये भाणोत कहलाये) जो जोबपुन ते राव मानदेव से कुृपा- 
पात्र थे । पाँच वर्य की अवस्था में ही असा के माता-पिता चल बसे । उहा जाना है 
कि तब मालदेव की राणी काली म्वस्पदे ने उन्हें पाता पोसा था। मालदेव के पुत्र 
उदयसिह इनके हमजोलोी थे श्रोर ये प्राय उही के साथ रहा यरने थे । सवत १६४३ 
परे जोधपुर के तत्कालीन राजा उदयमिह ने चारणो पर क्रोवय्र समस्त चारण 
जाति को देश निकाला दिया था। इसके प्रतिवाद स्वरूप चार्णों ने झाउा दिताने 
में धरना दिया । इन्ही धरना देने वालो से सुलह का मार्ग निश्नालने के जिए उदय- 
सिंह ने अखा को भेजा । अखाजी सुलह कराने की बजाय स्वय घरने मे सम्मिलित 
हो गये | इस पर उदयसिह ने इन्हे कहलवाया कि इससे अच्छा तो वटार खाकर 
मर जाना था। इन्होने ऐसा हो किया। कटार खाकर प्राण त्याग दिये। इनके 
वशजो के मारवाड में बहुत से गाँव हैँ जिनमे म दियाड का ठाकुर इन्ही का 
वशज है। 
रचना-काल 

वेलि मे रचना-काल का सकेत नहीं है। वि० स० १६१६ में देईदास जेंतावत 
शरफुद्दीन के नेदृत्व में लडने वाली मुगल सेना से मेडता की सुरक्षा करते हुए मारे 


ने 
दे 


१--(क) मूल पाठ मे वेलि या वेल नाम नहीं आया है। शीर्पक दिया है 'वेलि राइ 
देईदास जैतावत री, बारहठ अखौ भाणोत कहै' । 

(ख) प्राति-परिचय -- इसकी हस्तलिखित प्रति अत्तप सस्क्ृत लायब्न री व॑कानेर मे 
गरुटका न० १३६ (८) में सुरक्षित है। यह १८५१-८४ पत्रों पर लिखी गई है। 
इसका ग्राकार ७३“>८३ है। प्रत्येक पृष्ठ मे १२ पक्तियाँ है और प्रत्येक् पक्ति 
में २१-२२ अक्षर है। प्र 

(ग) वर्तमान लेखक ने इसे प्रकाशित किया है वरदा वर्ष ३ भ्रक ४ पृ० ३०-३३ 
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गये ।" इस आ्राधार पर डा० हीरालाल माहेश्वरी ने प्रस्तुत वेल का रचना-काल सं० 
१६२० के आसपास माना है |” वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि इसमें हरमाडा 
युद्ध (वि० स० १६१३ फाल्युन वदी ९) के उपरान्त की घटनाग्रो का वर्णन न होकर 
देईदास द्वारा राणा उदयर्सिह, राव कल्याणमल तथा जयमल वीरमदेवीत की 
सयुक्त सेनाशो को भगा देने का ही आलेखन है। श्रत इस वेलि की रचना स० 
१६१३ मे युद्ध के उपरान्त णीघ्र ही हुई होगी । 


रचना-विषय 

प्रस्तुत वेलि ९३ छ॒दो की छोटी सी रचना है। इसमे बगडी के सामत 
देवीदास जँतावत के युद्ध-औनौगल एवं वीर-व्यक्तित्व को व्यजित किया गया है। ये 
राव मालदेव के सेनापति पृथ्वी राज जेतावत के कनिष्ठ अाता थे। वि० स० १६११ 
के वेशाख में जव राव मालदेव ने जयमल से बदला लेने के लिए मेडते पर चढाई 
की तब पृथ्वीराज जेतावत उनके साथ थे | युद्ध मे पराजित होकर भागते हुए 
मालदेव का जयमल ने पीछा किया तब अपने स्वामी (मालदेव) के प्राणों की रक्षा 
करने के लिए वापिस फिर कर पृथ्वीराज ने जयमल से युद्ध किया और मृत्यु को 
प्राप्त हुए । 


इस युद्ध के थोडे ही दिनो बाद (वि० स० १६११ आपाढ कृष्णा १३) काव्य- 
नायक देवीदास जेतावत ने अपने ज्येष्ठ श्राता प्रथ्वीराज का बदला लेने के लिए 
मालदेव के पुत्र चद्रमेन के साथ मिलकर जयमल पर (मैडते पर) श्राक्रमण कर 
दिया ।* कई दिनो तक घमासान युद्ध होता रहा | श्रन्त में (जयमल के महाराणा 
उदर्यासह के साथ विवाह में वीकानेर जाने के कारण) मेडते पर जोधपुर का 
ग्रधिकार हो गया । 


देवीदास बडे साहसी और वीर पुरुष थे। उन्होने मालदेव की तरफ से 
हाजीखा को सहायता देकर वि० स० १६१३ में हरमाडा गाव के पास उदयपुर के 


१--मारत्राड का मूल इतिहास झ्सोपा एृ० १३६-४० 
२->-राजस्थानी भापा और साहित्य ए० १२० 
३->उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड गौरीबकर हीराचद श्रोफमा पृ० ४०८ 
४--कि) द्िढड पीथल मरण मेडते देदा, छावरि रावा तणा छल । 
ते तिण दी जैता सी तणो भ्रम, वल छूटे वावियों वल ॥ ८ ।। 
(ख) जयमल व प्रकाण वदनोराबीज् ठाकुर गोपालसिंह राठौड 
मेडतिया प्ृ० ११८-११६ 
४--क) माडाया जुते एथीमल मागिग, वसुबा ताइ सावा वाखाण । 
माल कलोधर हँयी मेडते, तें माल दे तणा मेल्हाण ॥१ श।। 
(ख) जयमल वच्च प्रकाश गोपालमिंह राठौट, मेंडतिवा पृ० ११८-१६ 
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महाराणा उदयसिह, वीकानेर के महाराजा राव कल्याणमल श्रौर मेडता नरेश 
जयमल की सम्मिलित सेना को परास्त किया ।" 


देवीदास का व्यक्तित्व वडा जबरदस्त था | उसने जालोर, बदनोर श्रादि पर 
भी अधिकार किया था। कवि ने वार वार उसे 'श्रतेराज श्रभिनवा”* कहा है । उसे 
देखकर जंतमी का भ्रम हो जाता है | वह दल का श्रृंगार श्रौर देश तथा वश का 
दीपक है ! उसके जन्म लेते ही परिवार में श्राणा बध गई और शश्ग्रो में श्राथक्रा 
फेल गई । बादशाही सेना के लिए वह उस मिंह के समान है जिस पर रोद्रर्पी 
प खर पडी है। कवि ने ऐतिहासिकता की पूरी रक्षा की है । 
कलापके 

कवि की भापा विशुद्ध डिगल है। वयशसगाई णब्दालकार सर्वत्र आया है। 
साधारण और अ्रसाधारण दोनो प्रकार के उदाहरण देखिये -- 
साधारण 

(१) दल सिणागार देश वस दीपक (१) 

(२) गयण तणा कुण नखित गिणे (२३) 

(३) माल कलोघर अमली माण (१७) 


अताधा रण 
(१) तो जनमियो देद जडघधार (२) 
(२) मिलता देद हुवी मुह रावत (७) 
(३) ते साकोडि घातिया सिगब्ठे (१०) 


श्रन्य अलकार भी यथास्थान श्राये है । कुछ उदाहरण देखिये -- 
यमक 

आसवधघी श्रापणा तणउर, (२) 

आसक सत्रावधी ऊदार । (२) 
रूपक 

पाखर-रौद्र लगे पतिसाही (४) 


१--(क) मिलि जैमलि, राण, कल्याण मेडते, घणज वेहता विरद घरा । 
बल छाडियौ तुहारे बोले, त्रिह ठाकुरे जेततणा ॥ ११ ॥ 
(ख) जयमल वश्च प्रकाश गोपालसिंह राठौड मेडतिया पृ० १२१ 
२--अ्रखेराज बगडी के मूल सस्थापक थे | राब रणमल का पात्र तथा अखेराज का पुत्र 
पचायरा हुआ जिसका बेटा जता हुआ जिससे ये जेतावत कहलाये | 
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उप्रमा : 
प्रघट पचाइण तणि परि (४) 
छंद --वेलियी, सोहणो और खुडदसाणोर का प्रयोग हुआ है । 
(१) वेलियो मेडतिया मुहे, माझया प्रासी, ऊपाडिये कु त अ्रवसाण । 
मिलता देद हुवो मुह रावत, पुलते दलि फिरियो पदिवाण ॥७॥ 
(२) सोहरो उदयागिर पखे श्रन्तर कुल श्राण, महि वामण विण कमणमिणै। 
कमध प्रवाडा गान करें कुण, गयण तणा कुण नखित गिणे ॥२श॥ 


(३) खुड्दसाणरोर . दलनाइक अगड तुहारी देदा, कोइ न हाले श्रड्स करि । 
पाखर रौद्र लगें पतिसाही, प्रघट पंचाइण तणि परि ॥१७॥ 


(३) रतनसी खीवावत री वेल" 


राजस्थान के वीर सपृत मृत्यु का आलिगन उसी उल्लास औ्ौर प्रसन्नता के 
साथ करते रहे है जिस उल्लास श्रौर प्रसन्नता के साथ वे किसी घोडसी का वरण 





१-- (क) मूल पाठ मे वेल या वेलि नाम नहीं ग्राया है । पुष्पिका मे लिखा है 'इति 
रतनसी खीवा ऊदावत री वेल सपूर्ण' । 
(जे) प्रति-परिचय -श्रतृप संस्कृत लायब्ने री बीकानेर मे इसकी निम्न लिखित तीन 
प्रतियाँ हैं जो तीन नामो से मिलती है-- 


(१) राठौड रतनसी वेलि - इस नाम की प्रति क्रम संख्या ९२ वाले गुटके में 
है । इसकी ग्रवस्था अच्छी है । कुल पत्र ७ हैं। प्रत्येक पृष्ठ मे ११ पक्तियाँ 
हैं भर प्रत्येक पक्ति मे १८ ग्रक्षर है | प्रति का श्राकार ५९.८८” है । इसमे 
$३ छंद हैं। कवि का नाम नही दिया है । 


(२) राठौड रतनसी खीवावत री वेल- इस नाम की प्रति भी ऊपर वाले 
ग्रुटके (न० ६२ ग) में ही है । यह जीर्ण अवस्था में है । कुल पत्र १६ है 
प्रत्येक पृष्ठ मे ११ पक्तियाँ है श्रौर प्रत्येक पक्ति मे १६ श्रक्षर है। छद 
सं० ६६ है। कवि का नाम नही दिया है | डा० टेसीटोरी ने इसी का 
हवाला दिया है (डिल्क्रिप्टव केटलॉग, सेक्शन दो भाग १, पृ० ७ ०) 

(३) रतनसी री वेलि'- इस नाम की प्रति ९८ (२) नम्बर वाले गुटके में है | 

प्रति की श्रवस्था जीर्ण-शीर् है श्रौर पत्र भीग जाने के कारण लिपि 

श्रस्पष्ट होगईं है। श्रक्षर सुवाच्य नहीं हैं। कुल पत्र २ है। प्रति पृष्ठ मे 

१७ पक्तियाँ हैं और प्रति पक्ति मे २६ श्रक्षर है । प्रत्ति का श्राकार 

७०६४” है । छदो की सख्या ७० है | कवि का नाम नही दिया है | 

रतनसी रो वेनियो गीत-इस नाम की प्रति राजस्थानी ओोब- 

सस्थान चौपासनी में है। क्रमाक १४६ है | इसमे कि का नाम दुदो 
विसतराल दिया हैं। छदो की सख्या ७२ है । 


(४ 


ि्न्नीं 


७८ राजस्थानी वेलति साहित्य 


करते है | यहाँ के कवि भी विपकन्या के रूपक द्वारा उस लोगहर्पक दृथ्य का चित्रण 
कर अपने श्रापको धन्य मानते रहे | प्रस्तुत वेत्रि में राठीड रतनमी सीवाबत का 
ऐसा ही श्रोजस्वी व्यक्तित्व चित्रित हुथ्ना है । 


कवि-परिचय : 

अनूप सस्कृत लायब्र रो बीकानेर की प्रतियों मे कबि का नामोल्लेस नहीं है । 
पर इधर राजस्थानी शोध-सस्थान चापासनी मे जो “रतनसी रो बेलियों गीत |! 
ददो विसरत' नाम की प्रति मिली है उससे कवि का नाम ज्ञात होता है| इसका 
रचयिता कोई ददो विमराल नाम का कवि रहा है। 


रचना-काल ' 

किसी भी प्रति मे रचना-काल का उल्लेख नही किया गया है | अनुप सस्कृत 
लायब्र री की €८ (२) क्रमाक वाली जो प्रति है उसमे कई महत्वप्रर्ण रचनाएं है । 
इस प्रति की अधिक्राश रचनाएं सवत १६७१ तक लिपिवद्ध हो चुक्की थी। आ्रालोच्य 
वेलि तो सवत १६७१ तक निश्चित रूप से लिपिबद्ध हो चुकी थी क्योकि इसके 
पश्चात ही इसी प्रति मे 'राव जेतसी रो पद्ठडी छद' लिसा गया है जिसके अन्त में 
लिपिकाल का निर्देश इस प्रकार किया गया है 'इति थ्री राय श्री जयतर्मिहजी रउ 
पद्धडी छंद सपूर्ण समाप्त सवत १६७१ वर्षे आ्रामोज मासे शुक्ल पक्षे श्रप्ठमी तिथे 
शनिवासरे' (पत्र फ८)। प्रस्तुत रचना को पढ़ते समय घटना-वर्णन और हृष्य-चित्रण 
की सजीवता को देखते हुए अनुमान होता है कि कवि चरित्र-नायक का समकालीन 
रहा है श्रोर उसने इसकी रचना जेतारण पतन" (वि० स० १६१४) के वाद ही की 


होगी । 


रचना-विषय : 

यह ७२ छदो की रचना हे । इसमे एक ऐतिहासिक घटना-हाजीखा का 
पलायन तथा जेतारण-पतन-का वर्णन है | हुमायू का देहान्त होने के बाद श्रकवर 
ने शेरणाह के सेनापति हाजीखा का दमन करने के लिये एक सेना भेजी । हाजीखा 
ने उस समय श्रजमेर पर अधिकार कर रखा था । सेना के श्राने का समाचार पाते 
ही हाजीखा ग्रुजरात की तरफ भाग गया और मुगल सेना ने अजमेर पर अपना 
अधिकार कर लिया। उम्तो समय जेतारण पर भी शाही फौज भेजी गई जिसने 
सामान्य युद्ध के बाद अपना अधिकार कर लिया। जोधपुर राज्य की ख्यात से पता 
चलता है कि जो गाही सेना जेतारण भेजी गई थी उसमे राजा भारमल, जगमाल, 
पृथ्वीराज, राठौोड जयमल, ईश्वर वीरमदेवौत आदि भी थे। जेतारण के हाकिम 


१--जोधपुर राज्य का इतिहास . प्रथम खण्ड गौण्हो० श्रोफा, ए० ३२२ की पाद 
टिप्पणी । 
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ने मालदेव को सहायता के लिये लिखा था पर उसने सहायक सेना नहीं मेजी और 
युद्ध मे राठोड रतनर्सिह खीवावत, राठीड किजनसिह जेर्तासहौत आदि सरदार मारे 
गये। बादशाह की सेना का वहाँ श्रधिकार हो गया।' 


कवि ने हाजीखा के पलायन का सकेत कर जैतारण के युद्ध का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया है । वर्णन में विप-कन्या का विराट साग रूपक* बाधा गया है। घुगल 
सेना रूपी कुमारी को-जो अ्रपने पूर्ण- यौवन पर है- दुल्हित बनाकर तथा राठौड 
रतनामह खीवावत की दूल्हा बनाकर कवि ने पाणिग्रहणा सस्कार की मर्यादा का 
पृर्ण निर्वाह किया है । अन्त में काम-क्रीडा रत रतनसिह विपाक्त प्रभाव से मृत्यु का 
ग्रास बनता है और मीरकुमारी अ्रट्टहास करती है | 


प्रारम्भ मे कवि सरस्वती की वदना के साथ वस्तु का निर्देश करता है।* 
तत्पश्चातु चरित-नायक की प्रशसा करता हुश्ना कहता है कि रतनसी का शरीर 
कमल के पराग की तरह पवित्र और मन गगा-जल की तरह निर्मल है। वह राजाश्रो 
द्वारा वदनीय और निर्बाध गति से सर्वत्र सचरण करने वाला है। उसका व्यक्तित्व 
निप्कलक, सुन्दर और अ्रनश्वर है ।* तत्‌पश्चात्‌ मुगल सेना द्वारा श्रजमेर पर किये 
गये श्राक्रमण का कवित्वमय वर्णन किया गया है । कवि का कथन है कि जोश में 
भरी हुई श्रखण्ड कुमारी मुगल सेना कामदेव के समान मतवाली है। उसमे विवाह 
करने का उत्साह भरा हुआ है। वह नगाडो की गडगडाहट के साथ मदमस्त हो जब 
चलने लगती है तब उसका योवन उफनने लगता है |* हाथी धोडो का श्राडम्बर 
उसके घू घट का घेरा है । जो भी वीर उसके साथ वरण करने का प्रयत्न करता है 


१--जोधपु र राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड गौ० ही? ओोका पएृ० ३२१-२२ 

२--डा० टेसीटोरी ने इस विपय में लिखा है 'द पोइम कोम्मेमोरेट्स रतनसीज करेज इन 
फेसिंग एन एम्पेरियल फोर्स विच हेड वीन डिस्पेवड श्रगेन्स्ट हिम, एण्ड दी ब्लोरियस 
डेथ ही मेट इन दी वेटल । धू आउट द पोइम द श्रोथर हेज डवलप्ड द सिमलि ओफ दी 
हीरो ब्हू लाइक ए ब्राइडग्रूम गोज टू स्पोज द एनीमी श्रार्मी, ए सिमलि कोमन इन 
बारडिक पोइट्री ।! 
+-डिस्क्रिप्टिव केटलोग सेक्शन दो, पार्ट एक, पृ० ७० 

३--सुपूसन हु सुरराये सारदा, विमक सर आखर वयणा। 
कलिजुग रूखमागद राव कमघज, राजा वाखाणीसि रयण ॥॥१॥। 

४--प्रवित प्रिराग रतनसी पोहकर, मन निरमल गगाजल जेम | 
नर नादेत नरीद निरोहण, निकल निघट निपाप निगेम ॥३॥। 

५--जोगिरि पुरि पूरी मबरा तण जोसवस, वर प्रापति गह पुरिति वेस । 
परणणज कोचड हीतें परणण, नवखड हीदू तुरक नरेस ॥५॥ 
रोस कसाय घृ मती रमती, चुवती मदन महारस चोल | 
हाली घडा नीसाण हुवाए, रिण पाखर करिने वर रोल ॥६॥। 


पे शजस्यथानी वेलि साहित्य 


वह स्वत ही तलवारो के घाट उतर जाता है । हाजीखा उसके शतक से काप कर 
गुजरात की ओर भाग गया ओर अपने दुल्हेपन को सिद्ध न कर सका ।* 
पाशिग्रहण सस्कार को यो विगडते देखकर मुगल-मेना रूपी युवती को 
अत्यधिक चिता हुई | पुन वह विवाह करने की वलवती इच्छा लेकर किसी वीर 
की तलाश में जेतारण की ओर बढ़ी । उसके हृदय को काम-भावना हिलोर लेने 
लगी । उसे कोई वीर ऐसा नही दिखाई दिया जो उसके साथ गठ-बधन कर सके | 
उसके उभरते यौवन ने मदनोन्मत्त होकर साडी को ग्रस्त व्यस्त कर दिया । उसकी 
गति मे विषमता आ गई और वह्‌ आकाश को स्पर्श करती हुई दओओ दिशाश्रों को 
कम्पायमान कर उठी ।* उस विप-कन्या ने सोलह से दूने श्र गार सजे | तीक्ष्ण मालों 
की अणी के उसके नाखून थे और तेज चमचमाते हुए कुत ही कटाक्ष थे । दुष्मनों 
की घडो को नप्ट करने वाले आयुध हो उसके लिये सवालखा हार थे ।? इसी रूप 
पर मोहित होकर रतनसिह ने शीश्ञा डमसने वाली तोपो के बक्क नेत्रो से प्रणय के 
इशारे किये, तलवार के रूप मे कुसुमायुध के पचशरो का सन्वान किया, सेना की 


१--घुसम जूस जागीये धिदते, वित्त अकबर घडवल चडे । 
हैमाद उदमाद विरोटे हगति हत, खान वरोवा खगि खड़े ॥७॥ 
हँवर गति गेवर गति अति अडवर, घू घट घाट किये घणघेर । 
ग्रोपडि रूप कीये ग्राडम्बर, अकवर घड आई अजमेर ॥5॥। 
लगन कू ठेल लू विहि लिखी ग्रा, लू मं घड देखे प्रतमान । 
वीदपरणौ अजमेर विसारे, खिसियो ल्हिसीयों हाजीखान ॥ध॥॥ 
हुवु इ हये काप कपे मन हाजन, अ्रवजिकि द्वर मकि चमकि ओर । 
मीर घडा कु मारी माडिहइ, गण परणी ल्हत्तीशो असुर ॥१०।॥। 
जुडण न जोडन नामा जोडो, नारि नामा न मत रो नाह । 
घाये खान हाजन खाफार घड, वीरित सिरजीयो वोमाह ॥११॥। 

२--आसालुध अजइझपुरि आई, जगि सहि जोवती जुवा जुई | 
लिसयो हाजन पाठो लाडो, अकबर घड सचीत हुई ॥१२।॥। 
डहली मीर घडा गजडबर, वाजति नर हैमर करि वेस । 
प्राउगती ही दूवा उपरि, हस सहसी नव सह देसि ॥!३॥ 
दलपति कोय न दूजो वर दलि, निरिदलीया मत लोकि नर . 
कर ञ्र खिणि विशिकिन्या कहियो, वीर तरो धरि लहसी वर ॥॥१४॥। 
वड सिरि हु नाखे वडवडती, विपरीत गति श्रवगति सर सरोसि । 
लाडी देखे गगनि लोडती, दुडीया मिडवाया दस देसि ॥१४५॥। 

३--विकट अ्रणयो नख कुत वधारे, भुजि भलका भाला भालोड । 
खाफर फोज पाघरी खडिया, जेतारिरि उपरि जकु जोड ॥(७छा। 
अरि धड दसा सुतालख आवध, सोलह दू णि सजे सिणगार | 
कत कबाण छुरी काबोली, मल्हपी ग्रुरिज ग्रहे चक्रमार ॥१ ८ा। 
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हुकारो के मगल गीतो के वीच सिर पर मौड धारण किया और मन मे क्षत होने 
का अनुराग लेकर क्ृपाए की मेखला वाघे विवाह के नगाडे वजवाये ।' 


पाखरों की पायल पहने, कराघातो का काकण धारण किये,* जडित जिरह 
की कचुकी और कबच की साडी लपेटे, नयनो के कटाक्ष बाण छोडतो हुई, कवच 
कडियो को भकभोरती हुई, घूमर नृत्य करती हुई वत्तीस लक्षणों से युक्त मुगल 
सेना रूपी विप-कन्या रतनर्सिह का वरण करने के लिये आ्रागे बढी ।* उसने सोने 
का सेहरा वाधा और तलवार से पाणिग्रहण किया | जेतारण के युद्ध मे लटकती 
हुई तलवारो ने तोरण वादने की रस्म पूरी की तो हाथी-दातो के रूप में हसती हुई 
मुगल सेना की विष-कन्या ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की । योद्धाओ के मरने से भ्रग- 
रहित भ्र्थात्‌ श्रनग होकर वह कामार्त्त हो उठी ।* 


रावतो का सरदार रतनर्सिह उसी दिन से सचमुच दूल्हा बना। उसका 
मौड श्राक्ाण के लिये स्तमवत बन गया ।'* किले के लिये कोट स्वरूप किशनसिह 
यणस्वी वराती सिद्ध हुआ ।” ढाल रूपी थाल मे भाले रूपी अक्षतों से रतनसिह को 
बधाया गया |” युद्धस्थल रूपी सेज पर गलबाही देकर रतनसिंह ने मीर-कुमारी के 
साथ आननन्‍्द-भोग भोगा ।* 


१--सीहरा डसरा तण वयणा नतवण सिंध, वनप मदन सरण॒व पच सुधूप । 
कियो तो श्रोपरी रतन, रिम घडि नोजते रह तस रूप ॥॥१९॥। 
प्रति दिन लगन महुरति उपडि, घवल मगल दल हुकलि धौड । 
मीर घडा परणण कु मारी, मारू रेणि वाधीयो मौड ॥२०॥। 
मन खत राग वधालक मौजा, कटि मेखला कसीर्य कुर वाण । 
प्रावी मीर घंडा ओपडाखी, निधसि तेने वरि नी आण ॥॥२१२॥ 
२--पाखर घोर वाजती पायलि, काकण हाथल चूडि कसि ॥। २३ ॥। 
३--चीर जहर पाखर वदाडरि, काचू जिरह जडाव करि || २५॥। 
४--नयण कटाक्ष वेण नीछरते, कसि विहु दिसि फरतो कडा । 
उठि रयणा परणोवा आई, घर मर कीध मीर घडा ॥! २६ ॥। 
५--मड है वियण सेहरा कामरि, करगेवा माती करिमालि । 
ढूकी डालवेलि ढलकती, तोरणि जैतारिरि रिरखि तालि ॥२७)। 
दृछि घडा हसती गज दाते, आरति गति अनग अ्नग । 
पाठिओ्रो घोरि राखण परणेवा, चवरी वोपडि चढे वबरग ॥२५८॥। 
६--राजत वोद नरिंद रतनसी, विरत देति वोदवगि। 
मोड मुगटि सिरि टोप माडीय, लागे ओठियो श्राभि लगि ॥२६॥ 
७--ऊकाला कोटि दुवाह्ा कमवजि, किसन अ्रणवर रयरणा कन्है ।॥३०॥॥ 
उडीयरा थाल आवधे आाखे, अश्रति प्रवहुला हाथ ले अ्नीद । 
भलके खगे उनगे भाले, वबाविजे रततनसी बीद ॥ ३३ | 
६--टडनसणा सयण रतनसी दमगलि, माथ गलोयलि भीच रहे । 
घड झ्रारति उतारे घरि, वरमाला केरिमाल वहै ॥३४।॥ 


पर राजस्थानी वेलि साहित्य 


विधिवत्‌ सभी वेवाहिक रस्मे प्री की गई । शत्रुश्रों का शिरोच्छेदन करना 
ही कलश उतारना है, अत्यन्त गभीर घावों को सहन करना ही मुह दिसाना है 
गिद्धों के पलों का फेलना ही छत्न-चवरों का सजना है,? तलवारो की मुठमेड ये 
रुधिर के परनालो का बहना ही सिन्दूर का छिटकना है ।“ छतीस प्रकार के गस्त्रो 
का सचरण ही २६ प्रकार के व्यजनो का रसास्वादन है ।* दोनो सेनाओं का परस्पर 
युद्ध करना ही वर-वध्‌ का जुआ खेलना है ।* 


वर-वध का समागम भी बडा विचित्र है। क्षत्रियत्व की रक्षा करने वाले 
रतनसिह ने तलवारो के प्रहारों से मीर-सेना रूपी घुवती की कचुफ्री के कसने तोड 
तोड कर उसे रति-क्रीडा में परिश्रान्‍न्त कर लिया ।” वह बेचारी अस्त-व्यस्त वस्त्रो 
को लेकर जा छिपी।'" 


रतनसिह मुगल सेना रूपी विप-कामिनी के साथ सयोग-सुख में इतना लव- 
लीन हो गया कि उसके टुकडे टुकडे हो गये ।९ हाड, मास और रक्त चारो ओर फेल 
गया । सुअर, डाकशियाँ, भूत, प्रेत, आदि इक्ट्ठे होकर आनन्द के साथ इनका 
भक्षण करने लगे | रतनसिंह ने वीरो को खड-खड कर, हाथियों को मार मार कर 
इतना रक्त प्रवाहित किया कि सभी उसे पीकर ठृप्त हो गये ।१९ वह इस समार में 


१--उतबग वर बेहडा-नु तारे, हा पावी रतन हाथि दूबा ॥३५॥ 
२-मिल रजघूलि नहु मड है, मिल घणा धाय मुह मडणो ॥३६॥। 
३-पुडगरण ग्रीध पारव छत्र, गो मग है गज घाट गड ॥३७॥॥ 
४--धरमचक धोमहि मे धार हैरवि, पुरि सदूरि रूघिर परनाल ॥॥४ २।॥। 
५--भाषा रट विखट तीस छतीस भखीजे, धसि पुडि घाय निहाय धुत्राय ॥४३॥। 
६--वाहै हाथिह बेहथि वाहा अग ग्रणीसर फूटे झ्गि। 

वीदरि बोद ब्िन्हे समवादी, जुम्मर मे माते रिणि जगि ॥४४॥ 
७--रिणवट रुपाग खत्रीवटि रतने, घाई मनाई मीर घडा | 

लोहा खीये तोडीया लाडे, काचू जोसणा कसर कडा ॥॥४८॥। 
८--धार सन्नाह वसत घसटीया, नमी नीजाम दुरी मुखि नारि।। ४६ ॥। 
६--रिमि रसि अउ कसि अभित गति रतने, भाजे खग रग अग जुवा जुवा | 

खड विहृडि हुवे खेंडाचों, हृवइ घडा लवलीण हुवा ॥ ५१ 0 

१००-भईरवि भरत प्रवावक भेला, ग्रीधावलि धरत अघासि । 

खड खडीया क्रितईएण खाफर, उडीवए गहक ग्रकासि ॥। ५८ ।। 

मड हट मस लोही महमहीया, गोघूलक मिले गमेममा । 

करका उपरि हिवीया कोल, साकरि सावज एक ग्रमा | 

चाचर महार मागरि हार निसाचरि, वत्तरि प्र त धवे निरवाण ।५६॥। 

सकति मालसिध ग्रीधरि साधिक, रतने मोकलिया आरारणि ।॥॥६०।॥! 

खड खटि छाट लाख ठंठि खलखट, गजघट वीर कीघधै गजगाहि । 

रातल सावज धवीया रतने, पुजवीया रत पल प्रगल प्रवाहि ॥६१।॥ 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) घरे 


अब नहीं रहा, वह तो मरकर स्वर्गलोक का स्वामी वन गया | देवता रतनर्सिह को 
आ्रागीर्वाद दे रहे है | अ्प्सराधों और स'तेयों की आत्माओं के साथ रमण करता 
हुआ वह बेकु ठ में निवास कर रहा है| भाला अब भी उसके हाथ में वीरता का 
उदघोप कर रहा है !' 


वीर और श्द्धार रस का अद्भुत मेल इस वेल की विशेषता है। डिगल के 
प्रसिद्ध कवि ईसरदास बारहठ ने भी हाला भझाला रा कु इलिया' में काला रायसिंह 
की सेना को विप-कन्या का और हाला जसाजी को दूल्हे का रूप दिया है । ब्गिल 
काव्य में ऐसे हूपको की परम्परा रही है। पर परे काव्य में ऐसे व्यापक त्पक की 
सृप्टि आलोच्य कृति की अपनी ही विशेयता है । 


कलापश्ष : 


प्रस्तुत वेल का कलापक्ष अत्यन्त निखरा हुआ है| छोटी सो ऐतिहासिक 
घटना को रूपक का आधार देकर इतना प्राणवान बना देना कल्पना-क्रुशल कवि 
का ही काम है| 


वेल की भाषा साहित्यिक डिगल है | वह उत्साहवर्धिनी, प्रभावोत्पादक ओर 
हृदय के तारों को ककृत करने वाली है । कवि की विमल सर आराखर वयरणा' की 
गर्वोक्ति मिथ्या नही है। अनुप्रास की योजना सुन्दर बन पी है-- 


(१) नर नादेत नरीद निरोहणा, निकल निघट निपाप निगेम ॥भा। 
(२) आ्रासाबुध श्रजइपुरि आई, जगि सहि जोवती जुवा जुई ॥१श। 


वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हुआ है । उसके साधारण और असाधारण दोनो 
प्रकार देखे जा सकते है- 


चाधारण - 


(१) पाखर घोर वाजती पायलि (२३) 
(२) वरमाला करिमाल वहै (३४) 
(३) जुधि हथलीयो जुड़े जुवाण (३७) 


१--राज करे सूरथान कु रतनौ, जाम श्राप कन्है जगदीस । 
हालीया प्रल भूख करता, हुवित्ा, उग्रजिता देवता आसीस ॥६२॥। 
रभ भकोक विवालइ रतनों, आतम वरभ सतिया विविद्यत | 
मभलर मलहल तें मू कारे, कू तहछो वसीयउ वेकु 5 ॥६३॥! 
२>-हाला भाला रा कु डलिया स० मोतीलाल मेनारिया छद सख्या २२,२३,२४,२५ 
२६९,२७,२८। 


८४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


अताधारण 
(१) क्षित श्रकबर घड वल चड (७) 
(२) चवरी वोपडि चढे ववरग (२८) 
(२) सुधि रस चोल तबोल रगि (५०) 
श्र्थालकारो में उपमा, रूपक, उद्पेक्षा का ही विभेप प्रयोग हम्ना है- 
उपमा 
प्रवित पराग रतनसी पोहकर, मन निरमल गगाजल जेम ॥णा। 
रूपक 
(१) पाखर घोर वाजती पायलि, काकण हाथल चूदि कसि॥रभा। 
(२) उडीबए थाल आवचघे आंखे, अ्रति प्रबहुला हाथ ले अनीद ५३३ 
उत्नेक्षा 
(१) मोड म्ुगटि सिरि टोप माहीये, लागे श्रोठियो श्राभि लगि ॥२९॥ 
(२) वीरति रायण तणे ते बेला, उगामख बारह श्रादीत ॥३श॥ 
एकाधघ जगह मुहावरे भी आ्राये है-- 
(१) कर अ्रखिणि विशिकिन्या कहियो, वीर तर्ण धरि लहसी वर ॥१७४॥ 
(२) लाडी देखे गयनि लोडती, दुडीया भिड्वाया दस देसि ॥१५॥ 
छ्न्द्‌ 
कवि ने छोटासाणोर के भेद वेलियो का प्रयोग किया है। एकाथ छुन्द 
खुडदसाणोर का भी है । 
उदाहरण 
वेलियों -- 
इन्द्रपुर ब्रह्मपुर, नागपुर, शिवपुर, 
परम पुरताई ऊपरि पार । 
राजा सरग सात मैं रतनौ, 
मिलियो जोत सरूप मझार ॥७०॥ 


(४) चादाजी री वेल' 


प्रस्तुत वेल मेडता के राव वीरमदेवजी के चतुर्थ पुत्र चादाजी से सम्बन्ध 
रखती है । चादाजी बडे वीर और साहसी थे | मारवाड की ख्यात के अनुसार उन्होने 


१-- (क) मूल पाठ में वेलि नाम नहीं आया है। एक जगह सहायक के अर्थ मे वेली शब्द 
प्रयुक्त हुआ है- बोलावीयो चद रज वेली (२६) 
(ख) प्रति-परिचय इसकी ह० लि० प्रति मोतीवद खजाची, बीकानेर के समग्रहालय 
में है। हमे इसकी नकल श्री श्रगरचद नाहटा से मिली है। 


चारणी वैलि साहित्य (ऐतिहासिक) छू 


बहुत से मतुण्यो को लेकर मारवाड के अ्धिप्ति राव चन्धसेन (स० १६१६-३७) की 
ओर से मुसलमानों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था। यह युद्ध वि० स० १६२१ 
वेशाख कृष्णा १० को हुआ था|! वि० स० १६१० में मेइते को सम्मिलित सेना के 
प्रबल श्राक्रमण को न सहन कर सकने के कारण जब मालदेव की सेना पीछे हटने 
लगी तब इसी वीर सरदार ने रुककर कुछ साथियों सहित बीकानेर की सेना का 
मुकाबला किया था ।* 


कृषि-परिचय : 

कवि ने वेल मे कही भी अपना नामोल्लेख नहीं किया है। लिपिकर्ता 
प० जगन्नाथ ने इसका णीर्पक ग्रुणवेलि वीद् मेहा दूसलाणी री कही राजि श्री 
चादाजीनु दिया है शोर पुत्पिका मे लिखा है 'इति श्री वेलि राठौड़ चादा वीरमदेयोत 
वीरमदे दूदावत रा नु मेहा दूसलाणी री कही” इससे यह सूचित होता है कि वीरमदेव 
के पुत्र तथा दूदा के पौत्र चादाजी इस वेल के चरित्रनायक है और वीठू मेहा दूसलाणी 
इसका रचयिता | दूसलाणी से कवि का दूसला का पुत्र या वणज होना ध्वनित होता 
है । डा० हीरालाल माहेश्वरी ने कवि की निम्नलिखित कृतियों का उल्लेख 
किया है? - 

(१) पाबूजी रा छद 

(२) गोगाजी रा रसावला 

(३) करनी जी रा छद 

(४) गोगाजी रा छद 
रचना-काल ; 

वेलि में कही भी रचना-काल का उत्लेख नही है। पुुण्पिका में लिपिकाल 
दिया है 'लिखत प० जगन्नाथ भेई मध्ये । स० १७४२ वर्ष फाग्रुणा वदि १ शनौ! 
इसके अनुसार प० जगन्नाथ ने स० १७४२ फागुण कृष्णा १ शनिवार को भेइ में इसे 
लिपिबद्ध किया था | वेलि को पढने से पता चलता है कि इसमे चादा द्वारा श्रजेपुर, 
रायपुर, फलौदी, बिलाडा, ईडरगढ, मेइता, नागौर श्रादि को श्रधीन करने का 
वर्णन है। ये प्रदेश राव मालदेव (स० १५८९-१६१६) के राज्य मे थे ।* बाकीदास 
के ऐतिहासिक सग्रह से विदित होता है कि चित्तोड दुर्ग पर चादाजी ने नारायणदास 


१--जयमल वश प्रकाश प्रथम भाग, ठाऊुर गोपालर्सिह राठौड मेडतिया, पृ० १०८५-६९ 

२--श्रोाजी ने लिखा है कि मुकाबला करते समय चादा यही वणीर के हाथ से मारा गया 
(जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड ए० ३१५-१६) नेणसी की ख्यात के अ्रनुसार 
चादा मारा नहीं गया वरच्‌ उसमे ही मालदेव तथा श्रन्य घायल सरदारों को सुरक्षित 
रूप से जोधपुर पहुचाया था (भाग २, पृ० १६५-६६) 

३--राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० ११२ तथा ११४५ 

४-भारवाड़ का इतिहास प्रथम खण्ड-विश्वेश्वरनाथ रेऊ, ए० १४२ 


८४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


अताधारण 
(१) वित अकबर घड वल चड (७) 
(२) चवरी वोपडि चढे ववरग (२८) 
(३) सुधि रस चोल तबोल रगि (५०) 
अर्थालकारो मे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का ही विशेष प्रयोग हुआ है- 
उपभा हि 
प्रवित पराग रतनसी पोहकर, मन निरमल गगाजल जम ॥शे। 
रूपक 
(१) पाखर घोर वाजती पायलि, काकण हाथल चूडि कसि ॥रश॥। 
(२) उडीयण थाल आवधे आखे, अति प्रबहुला हाथ ले अनीद ॥३३॥ 
उद्रेक्षा 
(१) मोड म्रुगटि सिरि टोप माडीय, लागे ओठियो आभि लगि ॥२६॥ 
(शो बीरति रायण तण ते वेला, उगासुखि बारह आदीत॥रेश।॥। 
एकाघ जगह म॒हावरे भी आये है-- 
(१) कर अखिशि विशिकिन्या कहियो, वीर तणे घरि लहसी वर ॥१४॥ 
(२) लाडी देखे गगनि लोडती, दुडीया भिडवाया दस देसि ॥१श॥। 
छ्न्द्‌ 
कवि ते छोटासाणोर के भेद वेलियो का प्रयोग किया है। एकाध छन्द 
खुडदसाणोर का भी है | 
उदाहरण 
वेलियो -- 
इन्द्रपुर ब्रह्मपुर, नागपुर, शिवपुर, 
परम पुरताइ ऊपरि पार । 
राजा सरग सात में रतनौ, 
मिलियो जोत सरूप मझार ॥७०॥ 


(४) चादाजी री वेल' 


प्रस्तुत वेल मेडता के राव वीरमदेवजी के चतुर्थ पुत्र चादाजी से सम्बन्ध 
रखती है । चादाजी बडे वीर और साहसी थे । मारवाड की ख्यात के अनुसार उन्होने 


१-- (क) मूल पाठ में वेलि नाम नहीं आया है | एक जगह सहायक के अर्थ मे वेली शब्द 
प्रयुक्त हुआ है-- बोलावीयो चद रज वेली (२६) 
(ख) प्रति-परिचय इसकी ह॒० लि० प्रति मोतीचद खजाची, बीकानेर के सगम्रहलय 
में है | हमे इसकी नकल श्री ग्रगरचद नाहटा से मिली है। 


री 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) छप्‌ 


बहुत से मनुप्यो को लेकर मारवाड के अधिपति राव चन्द्रमेन (स० १६१६-३७) की 
ओर से मुसलमानों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था। यह युद्र वि० स० १६२१ 
वेशाख कृष्णा १० को हुआ था ।* वि० स० १६१० में मेइले की सम्मिलित सेना के 
प्रवल श्राक्रमणा को न सहन कर सकने के कारण जब मालडेव की सेना पीछे हटने 
लगी तब इसी वीर सरदार ने रुफक़र कुछ साथियों सहित बीकानेर की सेना का 
मुकावला किया था |” 


कृवि-परिचय : 

कवि ने वेल में कही भी अपना नामोत्लेख नहीं क्रिया है। लिपिकर्ता 
प० जगन्नाथ ने इसका शीर्षक 'गुणवेलि बीद मेहा दूसलाणी री वही राजि श्री 
चादाजीनु' दिया है ओर पुष्पिका में लिखा है 'इति श्री वेलि राठीइ चादा वीरमदेयोत 
वीरमदे दूदावत रा नु मेहा दूसलाणी री कही” इसमे यह सूचित होता है कि वीरमदेव 
के पुत्र तथा दृदा के पीत्र चादाजी इस वेल के चरित्रनायक है श्रोर बीठ मेहा दूसलाणी 
इसका रचयिता | दूसलाणी से कवि का दूसला का पुत्र या वशज होना ध्वनित होता 
हैं । डा० हीरालाल माहेब्बरी ने कॉव की निम्नलिखित कृतियों का उल्लेख 
किया है? - 

(१) पाबूजी रा छुद 

(२) गोगाजी रा रसावला 

(३) करनी जी रा छुद 

(४) गोगाजी रा छुद 
रचना-काल : 

वेलि में कही भी रचना-काल का उत्लेख नहीं है। पुप्पिका मे लिपिकाल 
दिया है 'लिखत प० जगन्नाथ भेई मध्ये ॥ स० १७४२ वर्ष फागुण वदि १ शनौ' 
इसके अ्रनुसार प० जगन्नाथ ने स० १७४२ फागुण कृष्णा १ शनिवार को भेड में इसे 
लिपिवद्ध किया था| वेलि को पढने से पता चलता है कि इसमें चादा द्वारा अजैपुर, 
रायपुर, फलौदी, बिलाडा, ईडरगढ, मेडता, नागौर झ्रादि को श्रधीन करने का 
वर्णन है। ये प्रदेश राव मालदेव (स० १५८९-१६१९) के राज्य मे थे ।* बाकीदास 
के ऐतिहासिक सग्रह से विदित होता है कि चित्तौड दुर्ग पर चादाजी ने नारायणुदास 





६-जयमल वच्न प्रकाश प्रथम भाग, ठाकुर गोपालर्सिह राठौड मेडतिया, पृ० १० ८-६ 

२--आओभाजी ने लिखा है कि मुकाबला करते समथ चादा यही वणीर के हाथ से मारा गया 
(जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड पृ० ३१५-१ ६) नेणसी की रुपात के अनुसार 
चादा मारा नहीं गया वरन्‌ उसने ही मालदेव तथा अश्रन्य घायल सरदारो को सुरक्षित 
रूप से जोधपुर पहुचाया था (भाग २, पृ० १६५४-६६) 

३--राजस्थानी भाषा और साहित्य ए० ११२ तथा ११४ 

४-माखाड़ का इतिहास प्रथम खण्ड-विश्वेश्वरनाथ रेऊ, पृ० १४२ 


घर राजस्थानी वेलि साहित्य 


सोलकी को अपने हाथ से मारा था | वेलिकार ने इस तथ्य की ओर सकेत करते 
हुए लिखा है कि चादाजी ने अपने भाई सारगदेव की मृत्यु का बदला लेने के लिए 
हो-जो सोलकियों के हाथ से मारे गये थे-नारायणादास का वध किया था।' यह 
घटना अकबर द्वारा चित्तौड पर किये गये आक्रमण (वि० स० १६२४) के समय की 
हो सकती है | इस आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस 
वेलि की रचना वि० स० १६२४ के बाद ही हुई होगी । 


वेलिकार ने अन्यत्र ३१ कवित्तो में बागड के कर्मसी और सावलदास" की 
बीरता का वर्णन किया है | ये दोनो वीर महाराणा उदयर्तिह की सेना के विरुद्ध 
डू गरपुर के महारावल आसकरण (स० १६०६ से १६२७) की ओर से लडते हुए 
मारे गये थे । यह घटना सवत १६१३ के पहले किसी समय हुई थी |? इन तथ्यों से 
पता चलता है कि कवि वीहू मेहा का रचनाकाल सत्रहवी शती का पूर्वाद्ध रहा है।* 
भ्रत अनुमान है कि प्रस्तुत वेलि का रचना-काल स० १६२४ के बाद किसी समय 
रहा हो । 


रचना-विषय : 

४१ छदो की इस वेल में राव मालदेव (वि० स० १५८६-१६१९) के यशस्वी 
सरदार चादाजी के वीर व्यक्तित्व की गौरव गाथा गाई गई है। ऐतिहासिक हृप्टि 
से इस कृति का बडा महत्व है। वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि चरित्र-त्ायक 
चादाजी ने सोलकियो के दात खट्टे किये थे ।४ अपने भाई जगमाल के साथ मिलकर 
अ्रजेपुर (अजमेर) और रायपुर पर एक दिन में श्रधिकार किया था।* फलौदी के 
रणक्षेत्र मे भाटियो का भ्रम दूर भगाया था ।* गुजरात की सेना का यश मिट्टी मे 
मिला दिया था ।* बिलाडे के रखुक्षेत्र मे सुल्तान बादशाह की सेना का दमन किया 


१--4 र सहोवर विढे वालीयौ, अति चद सुजस हुवी अ्रसहास । 
पैसे गढि चित्तौड पाडीयो, दूजडा हथ नाराईणदास ॥११॥ 

२--वासवाडा राज्य का इतिहास गौ० हो० ओमा पृ० ८२,२२१ पाद-टिप्पणी । 
३--ड्ू गरपुर राज्य का इतिहास - गौ० ही० ओमा, पएृ० ८९-६० 
४--राजस्थानी भाषा ओर साहित्य डा० होरालाल माहेश्वरी, ए० ११२ 
५--पहलोइ सोलीकिया जाय पौहतौ, निरभय घद वाधीये नेत । 

भागौ ते कीलण हर भिडते, खाडा पारिग वरण हटे खेत ॥२॥। 
६--धोडे दीह अजैपुर धोपहि, असुर घणा रायपुर उथालि । 

एके दीह उम्र आ्राखाडा, जीता वद॑ अने जगमालि ॥ ४ ।॥। 
७--भ्रम भाटिया तरणणौ तदि भागौ, विढे माल छलि वीर सुवेत । 

वाढाडीयौ कथीयौ वाज्यद, खाडेराय फलौदी खेत ॥| ६ ॥॥ 


८प--घधडि शुजराति तरि घण कूफे, काय दिखालि हाथ कक । 
मेल्हाबीयौ चद मुखिसागुर, वारह खाना तणौ बल ॥ ७ || 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) ८७ 


था ।'* हस्तिनापुर के श्रजु न की तरह जूक कर चादा ने कौरव दल के समान गअद्रु 
सेना का संहार कर ईडरगढ पर आधिपत्य जमा लिया था ।* डीडूपुरा (डीडवाना) 
को दडित किया था |? मेडता के मणिखान के साथ दो माह तक युद्ध-मन्यन किया 
था ।* नागौर के खान (दोलतखा) के साथ मुकाबला कर चादा ने अपनी वीरता 
प्रदशित की । इस लडाई में वरसिध, सूरसिध, कान्हा, हपरा, अखा, सीहावत आदि 
भी बहादुरी से लडे । 


कलापक्ष : 
काव्य की भापा साहित्यिक डिगल है | वयणासगाई का प्रयोग सर्वत्र किया 
गया है। साधारण और असाधारण दोनो प्रकार देखे जा सकते है-- 


साधारण : 


(१) कूलमडण वाहिया कर (५) 
(२) किढे माल छवि वीर सुकेत (६) 
(३) रुमर कोट तणी इधकार (३६) 


अताधारण : 
(१) घडि गुजराती तणि घण भूमे (७) 
(२) केरव दल पेखे किल बाहिण (९) 
(३) राठोड बडा रिमराह रूक हथ (१०) 
प्र्थालकारो में उपमा-उत्पेक्षा का प्रयोग हुआ है 
(१) सिरि सीमाडा वीर समो भ्रम (३) 
(२) जुडि हथणापुर अरजण जिम (६) 
(३) चाँदे कियो राव चू डे जिम (१७) 
छुंद-विधान 
कवि ने छोटे साणोर के भेद वेलियो श्रोर खुडद साणोर का प्रयोग किया है । 


छद के प्रथम चरण मे यहाँ २ मात्राएं श्रधिक नही है भ्रर्थात प्रथम चरण २--१६८१८ 
मात्रा का न होकर १६ मात्रा का ही है । 


१--लागा जुते वागछर लाई, दो सारी सुरताण दलि। 
रहचि पठाण ग्राणीया रेवत, वीलाडे रिएण वाघि बलि ॥| ८ ।॥। 
२--केरव दल पेखे किल वाहिण, त्रिवधि घडा निहसीया लिम | 
ईंडरगढ चादे उग्रहीयौ, जुडि हथणापुर ग्रजण जिम ॥| ६ ॥ 
३--चादे कीयौ राव चू डे जिम, डीडूपुरा उपरे दड ।। १७ ॥। 
४--मास वे महरा मेडते मथीयौ, श्रसख कटक मेले अगियान । 
श्रागमणि चादी नह श्रावे, खार खयो जोबे मणिखान ॥ १६ ॥ 


ष्प राजस्थानी वेलि साहित्य 


उदाहरण 
वेलियो 
उ गिम लगे चद अरिजगणा (१६ मात्राएँ) 
ग्राधाड सिध बडा असवार (१५ मात्राएं) 
ते लोहिमौ फेरीयो लागा (१६ मात्राएँ) 
सेस अडाम घरे सघार (१५ मात्राएँ) ॥१श। 


ख़ुडद साणोर 
राशि जुते चादा वडरावत (१६ मात्राएँ) 
खाड कमल खेलते खत (१३ मात्राएं) 
सिरि सीमाडा वीर समौ भ्रम (१६ मात्राए) 
भ्रसि मर फेरे आवरत (१३ मात्राएं) ॥श॥। 


(५) उदसिघ री वेल' 


प्रस्तुत वेलि मेवाड के महाराणा उदयसिंह से सम्बन्ध रखती है। उदयसिंह 
वि० स० १४६४ में अपने पेढुक राज्य के स्वामी बने ।* ये राणा सागरा के पुत्र और 
महाराणा प्रताप के पिता थे | पन्‍नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर बनवीर की 
रक्त पिपासु तलवार से इनको रक्षा की थी | वि० स० १६२४ में अ्रकबर ने चित्तौड 
पर हमला किया तब ये कु भलगढ की श्रोर चले गये और वही रहने लग गये थे । 
वि० स० १६२८ में इनका देहान्त हुआ ।३ 


कविं-परिचय : 


कवि ने बेल मे कही भी अ्रपना नामोल्लेख नही किया है । शीर्षक 'वेलि राणा 
उर्देसिघ री रामा सादू री कही' से सूचित होता है कि रामा कवि का नाम है और 
सादू उसकी (चारणो की) ज्ञाखा। नेणासी की ख्यात से पत्ता चलता है कि कवि 
महाराणा उदयर्सिह का समकालीन था ४ 


१--(क) मूल पाठ में वेलि नाम नही आया है । शीर्पक दिया है 'वेलि राणा उदैसिध 

री रामा सादू रो कही! । 
(ख) प्रति-परिचय -- इसकी ह० लि० प्रति अनूप सस्क्ृत लायब्रे री, वीकानेर के ग्रुटके 

न० १३६ (७) मे सुरक्षित है । यह ३ पत्रो पर लिखी हुई है। इसका आकार 
७४६ 2८८३” है। प्रत्येक पृष्ठ मे १२ पक्तियाँ हैं और प्रत्येक पक्ति मे २०-२१ 
ग्रक्षर है । 

२-जीर विनोद भाग २ पृ० ६४ 

३-- उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड ओमका पृ० ४२१ 

४--नेणसी की र्यात भाग १ ए० १११ 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) पह 


रचना-काल : 

वेलि के अ्रन्त मे रचना-काल का उल्लेख नहीं है। कवि चरित्रिनायक का 
समकालीन रहा है। वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि वेलिकार ने उदयर्निह के 
अपराजेय होने का उल्लेख किया है" जो सभव है मालदेंव की सेना के बुद्ध पूर्व हो 
पलायन करने (वि० स० १६१३) से सम्बन्धित हो | सवत १६१८ से १६२४ तक का 
समय उदयसिंह के लिए घातिमय वातावरण का समय है। इसी काल मे उन्होंने 
धामिक एवं निर्माण कार्य सम्पादित किये | अनुमान है रामा साद इसी बीज हे 
सरक्षण मे रहे हो। वेलिकार ने स० १६१६ तथा उसके बाद छी इतिहास प्रसिद्ध 
घटनाओ्रो का उल्लेख नहीं किया है, जबकि चित्तीड युद्ध में जूमने वाले चादा की 
अपने अ्रन्य गीतो मे प्रशसा की है। श्रत वेवि का रचना-काल स० १६१६ दे आस- 
पास का होना चाहिए । 


रचना-विपिय 


प्रस्तुत वेलि १५ छ॒दो की छोटी सी रचना है। इसमे राणा उदयर्सिह की 
प्रणसा की गई है। कवि के अ्रनुमार उदयसिंह का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावक है। 
च्‌हु धर्म॑गास्त्रो का ज्ञाता, विष्णु का परम भक्त श्रीर काव्यानुरागी है । सत्यवादी 
इतना कि भूलकर भी भूठ नहीं बोलता । उसकी वाणी वेरियो के लिए भी सरस 
है, स्वामिभक्ति मे वह बट वृक्ष की तरह हृढ है ।३ झ्राश्रित जनों के लिए अ्न्न-जल 
स्वरूप है।” उसकी वृत्ति निर्मल*, चित्त उत्तम और भरीर पवित्र है। वह छदशणास्त्र 
का आचार्य तथा सस्कृत प्राकृत का पडित है।” उसके समान दानी, ज्ञानी और 
अ्भिमानी इस ससार में दूसरा कीन है ? ससार के सभी राजा उसकी सेवा मे तत्पर 
रहते है ।* 





१-ऊजम ग्र ग ब्रगाहि अ्रटप जिम श्रासति, पौहधि न कोर्ड एवं उपह । 
एकाएक अऊब एकाणवि, सिंध तणा परिकार सहि ॥ १॥। 
२--सुरति सत सील साच श्रम सासत्र, विसन भगति अधिकार विभेक । 
रूपक राग राजवट राणौ, उदय्सिच सजाणी एक ।। २ | 
३--श्राखतन अलीन भू क ऊबचर, वेरी है सरयी वयण । 
सु साइबट तणौ सागात्रत, भूप नकों अनि नर भरुवरा ॥॥५॥। 
४--प्रासाद सलिल वधरण निज पात्रा, पे बलि सेते का जपन ॥। ६ || 
४ अहकार श्रटप तप तेज श्रावरण, निय कुल छल निरमल निरवति । 
रिधि राजवट राइ भुर राणी, पोढो सहि छात्रैत पति ६ ॥ 
६--मरवे नाद सही नाग द्रहे, पीएग है ससार पति ॥ ११ ॥ 
७--पौहवीजो सहसक्ृत प्राकृत खु सासतरों एवडीकलि || १० ॥। 
८--राजा तन राव रावलें राणा, सब सेव भूग्रगरे सकल ॥ १५॥। 


8० राजस्थानी वेलि साहित्य 


कलापक्ष : 
काव्य की भाषा साहित्यिक डिंगल है। उसमें ओज और प्रवाह है - 


चचल बहु चपल, मदोमति मेंगल, 
काया त्रिमल दीपे कमल ॥१२॥। 


वयणासगाई का प्रयोग सर्वत्र किया गया है | साधारण श्रौर असाधारण 
दोनो प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं - 


साधारण 
(१) ऊपावी सिलह लाख दल ऊपरि (२) 
(२) रिथि राजवट राइग्रुर राणी (६) 
असाधारण + 
(१) तैं जाणे वो सुपह कुण जाणे (७) 
(२) नरवे नाद सही नाग द्रहौ (११) 
अर्थालकारो मे उपमा तथा रूपक का प्रयोग हृप्टव्य है - 
उपभा ; 
खाग साहीये समौ खू माणा (३) 
रूपक 
गात मरम आखर सर पोह गति (१३) 


छ्द 
कवि ने छोटे साणोर के भेद वेलियो और खुडद साणोर का प्रयोग किया है। 
अधिक सख्या खुडद साणोर की है | 
उदाहरण 
ख़ुब्दसाणोर : 
आसारे नरा ञ्र तरा श्र तर, कमल हेत क्या वर करगि | 
सुपह विमेक जहा सागावत, जाणे कुण एवंडा जगि॥!७॥ 


(६) रायसिघ री वेल ' 
प्रस्तुत वेज बीकानेर के महाराजा रायसिंह से सम्बन्ध रखती है। रायसिंह 


१--(क) मूल पाठ में वेलि या वेल नाम नही आया है। पुष्पिका मे लिखा है- 'इति वेल 
श्री रायसघजी री सर्पूर्ण' । 
(ख) प्रति-परिचय --इंसकी हस्तलिखित प्रति अनूप सस्‍्कृत लायब्र री बीकानेर के गुटके 
न० १२६ (को मे सुरक्षित है। प्रति की अवस्था अच्छी है। पूरी वेल १४ पत्र 
में लिखी हुई है प्रत्येक पृष्ठ मे ३२ पक्तियाँ है और प्रति पक्ति मे २३ अक्षर 
हैं। प्रति का आकार १०३१><७” है । इसकी एक और प्रति अनूप सस्क्ृत लायब्ने री 
के गुटके न० १२० (द) में भी मिलती है | हा 
/ 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) ९१ 


वीकानेर के राजा थे। इनका णासव समय स० १६३० से १६३८ है। ये राव 
कल्याणमल के ज्येप्ठ पुत्र थे | प्रसिद्ध कबि पृथ्वीराज राठोड इनके छोटे भाई थे । 
युवराज काल में ही ये राज्य णामन मे योग देने लगे थे। स० १६२७ मे श्रकवर के 
साथ बीकानेर की जो सधि हुई उसमे इनका प्रम्ुुस रूप से हाथ था ।! स० १६३० में 
पिता की मृत्यु के वाद ये बीकानेर के राजा हुए ।” श्रकवर के राजपूत सरदारा मे 
इनका स्थान श्रामेर के महाराजा मानसिह के बाद ही था। बुद्ध वीरता के साथ साथ 
ये श्रपती दान वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे |? 


कवि-परिचय 


प्रस्तुत वेल में रचयिता का कही उल्लेख नहीं हुआ है। अन्त साक्ष्य के 
श्राधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि कवि रायसिह का समकालीन रहा 
होगा | सादू माला और बारहठ णकरजी रायसिह के श्राश्म में रहने वाले कवियों 
में से थे । दयालदास की ख्यात से पता चलता है कि रायसिह ने सादू माला को दो 
बार पुरस्कृत किया था। पहली वार जब रायसिह जोबपुर के शासक नियुक्त हुए- 
गाव एक भदोरी नागीर रो माले सादू नू दोनो अ्रीर दूसरी बार जब वे जेसलमेर 
विवाह के लिए गये-हाथी एक मार्ल सादू नू ” ।४ सबत १६२९ मे गुजरात विजय के 
समय श्रकवर ने जोधपुर रायसिंह को दिया था* श्रीर सवत १६४६ में रायसिंह 
जैसलमेर विवाह के लिए गये थे । बहुत सभव है दीर्घकाल तक रायसिंह से सम्बन्ध 
रखने वाला सादू माला ही श्रालोच्च वेल का रचनाकार हो । 


रचना-क्राल 


रचना-तिशथ्रि का सकेत वेल मे कही नहीं क्रिया गया है। ग्रुटके का लिपिकाल 
सव॒त १६६७-१८११ रहा है इसे देशनोक में यू दडा राजरूप श्रीर किशोर ने लिखा 
था | इससे इतना तो स्पप्ट है कि वेल की रचना इससे पुर्व की है | वेल के श्रध्ययन 
से ज्ञात होता है कि इसमे रायसिंह की ग्रुजरात विजय, उनके जेंसलमेर विवाह श्रादि 
घटनाश्रो का उत्लेख है। वेल की प्रमुख घटना है श्रकवर के साथ रायसिह के 
मनमुटाव हो जाने की । ओ्रोभाजी के श्रनुसार यह घटना सबत १६५० और १६५३ 
के बीच किसी समय घटी थी |" जंसलमेर का विवाह सवत १६८६ में हुआ था | 





१--ब्रीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृ० १५४५-५६ 
२--म्रु हणौत नेणसी की रुयात जिल्द २, पृ० १८६ 

३--बीकानेर राज्य का उतिहास प्रथम खण्ड, श्रोका, पृ० २०१-२ 
४प्थात भाग २, ३० ११८, १२५ 

५४--बीकानेर राज्य का इतिहास ग्रोका, पृ० १५७-१६१ 
६“स्थात भाग २, ० १२३ 

७--वीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड प्रृ० १६२-१८५४५ 
४्यात भाग २, ए० १२३ 
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प्रस्तुत रचना मनम्ुटाव वाली घटना की समसामयिक जान पडती है। श्रत सबत 
१६५३ के आसपास इस वेल का रचना काल माना जा सकता है। 


रचना-विपय 


प्रस्तुत वेल ४३ छुदो की रचना है! इसमे रायसिह के बचपन श्रौर यौवन 
के साहसिक कार्यो का वर्णान किया गया है। प्रारम्भ मे मगलाचरण है ।' तत्पश्चात्‌ 
रायसिंह के वीर व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा गया है कि रार्यासह पिता 
श्रौर गुरु का परमभक्त है। उसके न्याय की दुह्ाई सर्वत्र व्याप्त है। उसने दोनो हाथो 
में कदोरे बाध रखे है और शरीर पर कवच धारण कर रखा है ।* जिस अ्रवस्था में 
अन्य राजकुमार कौडियो का खेल लेलते है उस अवस्था (बाल्यकाल) में रायसिंह ने 
मुगल दरबार तक श्रपनी विजय दूु दुभी बजवादी ।? सात वर्ष की अ्रवस्था मे उसका 
प्रभाव मातो द्वीपो पर्यन्त फेल गया तो ञ्याठव वर्ष के प्रवेश ने उसे प्रसिद्धि का पात्र 
बना दिया | नवमे वर्ष का तेज पृथ्वी के नवो खण्डो पर छा गया तो दसवे वर्ष ने 
उसके साम्राज्य का विस्तार कर दिया ।* दिल्‍ल्लीनाथ अश्रकबर तक उसकी प्रभाव 
गरिमा व्याप्त हो गई । बडे वडे राजाओं का गर्व चूर हो गया और उसके अ्रश्व पर 
चढते ही पृथ्वी की मर्यादा टूट गई। पढद्रह वर्ष की अ्रवस्था में तो वह सुरताण की 
सेना से जा भिडा ।* 


कवि ने ऐतिहासिक घटनाओ्रो की ओर भी सकेत किया है| नागौर में रायसिह 
अपने पिता राव कल्याणमल के साथ श्रकबर बादशाह से प्रथम बार मिला था और 
बादशाह की ओर से ही उसने जालौर के ताजखा और सिरोही के सुरताणा के 
विद्रोह का दमन किया था । गुजरात के इब्राहीम हुसेन मिर्जा और मुहम्मद हुसेन 
मिर्जा को परास्त करने मे भी रायसिह ने श्रपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था ।* 





१--हूरि हर गोर गणोसर, विईनक पूजों नित | 

इप्टदेव सत सुखबरो, वे तेल वलि वित्त [१॥ 
२--पित भगत रायसब भगत परम गुरू, आणा वरतावरा अदल । 

ते वावीया तिके बिहु पानें, कणडोरा ऊपरे कगल ॥१॥ 
३--जिशण वैेस प्रवेस करे रायजादा क़वडी मडिता करण । 

वेस तेस सुरतोण वदीता, रासे जीता महारिण ॥॥र।॥। 
४--सत् दीप राथसघ वरस सात मे, परवत कुल आ्राठ मे प्रवेस । 

नवमें वरस वजवजीयों नवखंड, दसमे वरस वदे देस ॥३॥। 
५--राबकु मार रायथ भ रतन रायसबं, सुरत।णी फोजा सरस । 

ग्रमपतत घडा लोहडे आडो, वजीयों पनरहमें वरस ॥॥६।। 
६-(क) बेठे वाप आ्राया याथें बल, सघ सयूत वदे ससार। 

ग्रकवर तणा मारतणा मार उतारीया, काणीयाणा ऊपरे कवार ।॥७॥ 


चारणी बेलि साहित्व (ऐतिहासिक) 8२ 


काव्य में रायसिह की व्यक्तिगत घटनाओं को भी स्पर्ण किया गया है | खबास 
का प्रसग” इस ओर हृव्य है जिसको लेकर बादगाह श्रक्रवर ने रायसिह से जवाब 
तलब किया और दोनो के बीच मनम्ुटाव हो गया । अन्त मे यद्यपि वादणाह ने 
रायसिंह का अपराध क्षमा कर दिया और उसे सोरठ की जागीर प्रदान की पर वह 
दक्षिण मे न जाकर वीकानेर ही बठा रहा। सलाहुहदीन के समभझाये जाने पर वह 
बादशाह की मेवा में उपस्थित होकर दक्षिण की ओर गया। मत्री कर्मचरद्र रायसिंह 
के विरुद्ध था श्रीर गुप्त रूप से वह दलपन को गही पर बेंठाने का पद्यत्र रच रहा 
था | भेद खुल जाने पर वह रायसिह के टर से सपरिवार भागकर बादशाह अकवर 
की सेवा मे चला गया | इस घटना को लेकर भी रायसिह प्रकबर से शअ्रप्रसन्‍्न हो 
गया | प्रस्तुत वेल में इस प्रसग की श्रोर भी सर्वेत है ।* 


रायसिंह युद्धवीर के साथ साथ द्ानवीर भी था।) जंमलमेर के राजकुल के 
साथ उसने विवाह सम्बन्ध स्थापित किया और पुण्य-पुरुप के तप में जन्म लेकर 
कोविदो को आनन्दित कर दिया ।* अन्त में कवि राबसिह को शुभाओर्वाद देता 


(ख) 


१---(क) 


जन 


राठोट मोड राजान रायनूघ, रीके लीप रणावे रागा। 

ग्रनस करी गणो साही आजम, ता समवडों गणें सुरताण ॥॥|८॥। 

रंग चोल छू त घमरोल राबसघ, सावत फोजा फाडतो साथ । 

रथ ओरियोप करेवा भारथ, ते रावता मुहे ग्रजरात ॥६॥। 

वीकानेर राज्य का इतिहास प्र० ज० ओका पृ० १५६, १६५, ?७०, १७२९- 
२१७४। 

पण विणास खुथास उपरे, खुदालिम सीजयो खरी ॥॥२१॥ 


(ख) वोकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड ब्ौकमा प०१८४-८५ 
(ग) दयालदास की झूयात में इस घटना का “पप्ट करते हुए लिखा है कि एक वार 


२--क) 


(ख) 


रायमिह के साथ भटठनेर भें अकबर का श्वसुर नसीरखाँभी आकर ठहरा | 
उसके वहाँ की किसी एक लकडी से अनुवित छेडछाड करने पर रायर्सिह के इशारे 
से उसके सेवक तेजा ने उसको पीटा । दिल्‍ली पहुच कर नसीरखा ने वादशाह से 
इस घटना विपयक शिकायत की तो वादबाह ने रायमिह को तेजा को स्ौप देने 
का हुक्म दिया, पर उसने नहीं सौंपा | दबालदास की झर्वात, जि० २ १० ३२। 
पाउलेंट गजेटियर श्रॉफ दि वीकानेर स्टेट, ए० २८ । 

थले परवते जले जलबटी, कोमू छूटीयो कीग । 

भरों साह परधाना भेजो, राजदेत जो रायमीय ॥| २२ | 

वीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड ओमका पृ० १६४ 


३--रेणयागयर गयद वाघीय रासे, नेत वाधीयौं वीकानेर | १५ ॥। 
४--तीस पाच बीधा कुल तोडर, मवड वाव ते जैसलमेर ॥॥१५॥ 
४--पन पुरख प्रिथीसर परम पुरायण, जा मर तु करें जियार । 

वेद विवरता वीक-वीदा-बर, कोवादे चेंत पहुंचे वार ॥१६॥ 


६९ राजस्थानी वैलि साहित्य 


हुआ कहता है कि देवता उसका अभिषेक करें और लोक-जिह्ा पर उसका भश्रमर 
यश हमेशा तेरता रहे ।* 


कलापक्ष * 


काव्य की भाषा साहित्यिक डिंगल है। वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र किया 
गया है। साधारण और ग्रसाधारण दोनो प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं - 


साधारण 


(१) कण डोरा ऊपरे कगल (१) 
(२) तो समवडी गरो सुरताण (5) 
(३) ते रावता मुहे गुजरात (६) 


असाधारण 


(१) ते बाधिया तिके बिहु पाने (१) 
(२) नवमे बरस वजवजीयो चव खड (३) 
(३) लोप रणावे राण (८) 


अर्थालकारो मे साहश्यमूलक अलकार ही विशेष रूप से प्रयुक्त हुए है। 
युद्ध में अकेले बढते हुए रायसिंह को कवि ने पहाड की तरह बतलाया है- 


“इकतिया रमड अचल ओर ते! (१०) तो वीर रस में साक्षात भीम 'राव 
भीवो तू हीज' (१७) रायसिह यदि क्षीर सागर खीर रस रासा' है तो अन्य राजा 
अपने कर्मो के कारण खारे कप 'कृत पाखे खारा इन कुप' (१७) 


भाले के प्रहार से रक्त धारा प्रवाहित होने की कल्पना भाठी से अ्र्क निकलने 
के साथ कितनी सुन्दर बन पडी है - 


कू त बगतरे बोटि काठियो, धरह रगत ज्यों भाठी धार ॥१०॥ 
और तलवार सचालन की त्वरा का परिणाम तो देखिये - 
उलकादल सरस कठवती श्रापडते, आरठो कियो वडो आराण | 
राड विभाड चाटीया रासे, मुठाल घडोधड ग्रीध मसाण ॥१श।॥। 
रायसिह की स्वामिर्भक्त 'सघ वडोतु साम सनाइ” (१३) कहकर व्यक्त की है तो 
दानगीलता 'रेणयागयर गयद बावीया रास (१५) 
कहकर । 


१--यड़ कवि ग्रासीसें गगावर उत्तवग, अमर दे गअवपेफ । 
सिगले गुण जपा रायासघ, सिगलो जीभ दीये जो सेख ॥४३॥। 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) &५, 
कही-क्ही लाक्षणिक प्रयोग भी देखने को मिलते है- 


(१) प्रिथयीतणी जदि भागी पालम, तुरा सा श्रस चढे तयार ॥५॥॥ 
(२) मृहि आगले आवीयो न मर, राजा महिरवान राजान ॥२०॥ 
(३) संघ सनाढ राखीयो सरण, सरणे नह राखीयो समद ॥२६॥। 


छ्न्द' 

वेलियो श्रीर खुडद साणोर का प्रयोग हुआ है। अधिक सख्या वेलियो की 
ही है। 
उदाहरण - 


(?) बेलियों 
रणजीत दईत रुक हाय रासा, मेर महाधण अ्रमली माणा | 
अ्रवस हुवे जीता तो आ्रागल, समहर जिता कर सुरताण ॥१४॥ 


(२?) खुब्द साणोर * 
पित भगत रायसघ भगत परम ग्रुरु 
आरा वरतावरण श्रदल । 
ते बाधिया तिके बिहु पाने, 
करण डोरा उपरे कगव्ठ ॥१॥ 


(७) राउ रतन री वेल' 


प्रस्तुत वेल बू दी के हाइावशीय राव राजा रतनपिह से सबंध रखती है । 
रतनसह भोज के ज्येप्ठ लडके थे | सवत १६६४ के आपाढ शुक्ला चतुर्थी को भोज 
की मृत्यु होने पर ये गठ्टी पर वठे* । इन्होने जहाँगीर के दरवार में श्रपने पिता से 
भी अ्रधिक यश श्रीर सम्मान प्राप्त किया। ये 'सर बुलन्दराय” और 'राम राज! 





१--(क) मूल पाठ में वेलि नाम आया हैं-- 
गीत में वेलि कवित्त में गाहा, धाजे विरद वाधीये छंद! (११५) 

(ख) प्रति-परिचय - प्रस्तुत वेल सावलदान आराशिया (उदयपुर) के निजी ग्रुटके मे 
प्राप्त हुई है जो उन्होंने साहित्य-सस्थान उदयपुर (क्रमाक १७१६) को भेंट कर 
दिया है | इस ग़ुटके में श्रभेक राजस्थानी कवियों की कविताएँ सम्रहीत है| प्रति 
जीर्णा अवस्था में है | कुल ४७३ पन्ने हैं। प्रारभ के 5५५ पन्‍्ने गायव है । ६७ 
से १०१ पन्‍नो में आ्रालोच्य वेलिग्र कित है | प्रति का आकार १०” *८ १२” है। 
प्रत्येक पृष्ठ में १६ पक्तियाँ हैं और प्रत्येक पक्ति मे ३५ से ३७ तक अक्षर है । 

२--राजस्थान जिलल्‍्द २ टाड पृ० ५२०-२१। 


6६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


को उपाधियों से श्रलकृृत हुए! । इन्हे केसरिया निशान और नकक्‍कारे आदि शाही 
चिन्ह प्राप्त हुए | ये अपनी वीरता के लिए जितने प्रसिद्ध थे उतने ही न्यायशीलता 
के लिए भी | खुर्रम के विद्रोह में इन्होने बादशाह को यथेष्ट सहायता दी जिसमे 
ये साम्राज्य के सतभ माने जाने लगे) | सवत १६८८ में गोदावरी नदी के किनारे 
इनकी मृत्यु हुई? । 


कवि-परिचय 


इसके रचयिता कल्याणदास १७वी शती के उत्तराद्व के कवियों मे से थे । 
ये मेहहू शाखा के चारण डिंगल के प्रसिद्ध कवि जाडाऋँ मेहडू के पुत्र थे। 
कल्याणदास जोधपुर के महाराजा गजसिह (सवत्‌ १६७६-१७९५ शासन-काल) के 
कृपा पात्रों में से थे। इनकी काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा ने इन्हे 
लाख पसाव!” प्रदान किया था | इनका लिखा हुआ कोई ग्रथ नहीं मिला है पर 
फुटकर गीत, निशानियाँ और कवित्त पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। इन गीतो में जो 
नायक आये है उनमे प्रमुख हैं-राजा गजर्सिह (जोधपुर-१६७६-१७९५ शासन काल), 
राजा भावसिह कछवाहा (आमेर-१६७१-१६७८ वि० शासन-काल), राणा भीम 
(टोडा-प्ृत्युकाल १६८१), राव रतनसी (बू दी-शासनकाल १६६४-१६८८) । अन्य 
नायको में मानसिह परमार, दलपति सक्रताउत, करमसेन अ्रगरसेनोत, राउत 
नराइणदास, बलू कान्‍्हाउत के नाम गिनाये जा सकते है | 


रचना-काल 


वेल मे रचना-तिथि का उल्लेख नही है न प्ुष्पिका मे ही कुछ लिखा है। 
वेलि को पढने से ज्ञात होता है कि इसमे ब्रृ दो के राव रतनसी का चरित्र वशित है। 
रतनसिह के कवरपदा मे काशी के समीप चरनाद्रि स्थान पर शरीफखा के साथ 
हुए युद्ध का भी वर्णन किया है। रतनसी का शासन काल घि०्स० १६६४ से १६८८ 
रहा है । इसी के श्रासपास इस वेल की रचना हो सकती है । 





१--कीटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग, डा० मथुरालाल शर्मा पृ० ८५ 

२--सागर फूट्वों जल बह्मों, श्रव की करो जतन्न । 
जातो गढ जहागीर को, राहथो राव रतन्न ॥। 
राजस्थान-टाट द्वितीय भाग, पृ० ४२१ पर उद्यृत 

३--उश प्रकाश गयासहाय द्वारा सपादित और लखनऊ के नवलकिशोर जी के यत्रालव में 
प० प्यारेलान जी द्वारा प्रकाशित दिसम्बर सन्‌ १८७६, पृ० १३३-३४ | 

८--जाड़ा का वास्तविक नाम झआसकरण था परल्तु स्थूल शरीर होने के कारण उसको लोग 
'जाद' कहा करते थे । प्रवाद के अनुसार ये रहीम के समकालीन थ्रे । 

प-ज्रीर-विनोद द्वितीय भाग, पृ०८२० 
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रचना-विपय 


यह १२३ छदो की रचना है | इसमे बू दी के राव राजा रतनसिंह का 
चरित्राख्यान वशित है! प्रारम के दो कवित्तो' में सरस्वती” और गणपति? को 
वन्दना की गई है। तत्पश्चात्‌ वेलि-छद में राम, शिव, आदि का स्मरण कर वस्तु 
की ओर सकेत किया गया है | नायक के प्रवाडो की अ्सीमता के श्रागे कवि अपनी 
अक्षमता प्रकट करता है"। तदनन्तर बू दो के हाडा-राजाश्रो की वणानुगत 
विरुदावली गाता हुआ कवि कहता है कि देवीसिंह दिवसिह) ने युद्ध में शत्रुओं के 
दात खट्टे किये, समरसिह ने समर्क्षेत्र मं लाख गुणा जोहर दिखलाया, नापा 
(नरपाल) ने कीति का विस्तार किया, हामा (हम्मीर) और वरमसिंह दोनो सिंह तुल्य 
बली थे, वे रीशाल ने वेरियों से बदला लिया, भाडा ने अ्रपनो कटार का चमत्कार 
दिखलाया, नारायणदास और नरबद ने युद्वों के द्वारा तक फेला दिया, सूरजमल 
ने सूर्य की तरह तेजस्विता दिखलाई, सुरताण वोरो का पति सिद्ध हुआ, श्रजु न 
सचमुच अ्रजु न का अवतार था, सुर्जन महा प्रतापी ओर मर्यादा का रक्षक था, दूदा 
ग्रोर भोज बीरता में एक दूसरे से बढ़कर थे। इन्ही भोज के पुत्र राव रत्नसिह 
रत्न की तरह प्रकाशमान थे । 


१--राजस्थानी विगल में कवित्त छप्पय को कहते है । 
२--इल कसमीर निवास ग्रे कोइले चाचरि, 
उदयगिरि अस्तगिरि धरा ब्रह्म ड सर भरि । 
घमला कु डल वसन रथ्य वमला वमलामत्ति, 
ग्रातम ग्रातम सकति वेथ गेयत्ति ब्रहमति ।। 
माहेस वेस श्र ग आरावरति माण सरि रमतो रती । 
काइव प्रमाण वधिसि कहिसि सा सु प्रसनवी सरसती ॥। 
३--गय डडीयल कमन मेक कल हल दताल 
सुडल लव॒ल विमल सद्धि वर बुद्धि भुवाल ।। 
प्रथम नाम उचरे जान कोइ काम कलासे 
सह श्रारभा तिलक नको कहता समा ॥। 
माटैस हृत अपति सुमति गुणसागर दीरध ऊद्रर | 
कवि सुमति उकती श्रखिर कहिस तौवर मगि गरोशवर ॥। 
४--कंवि सरिसो मात प्रणाम एरि क्रित, मडी तिणि मडो मिलणि । 
रूपक कुल चहुआरा, रतनसी, भ्रुजवल वाखाणा भुप्नरिय ॥ ६ ॥। 
५--कपि कमण पहुंचे सिहरे वल करि, कुण चीजे असमाशु करि | 
पूरा कवि रतनसी प्रवाडा, एकरि किरि कहिज अ्रखिरि ।। ७ ।। 
केमती जाइ रतन महातम कहिये, ए ऊपहास करण श्रापाण । 
एर ऊडप सौ बचे श्रातम, मापे उत्तरिवी महिराण ।॥। ८ ॥। 
६---(क) राउ रतन री वेल छंद सख्या १० से ३६ 
(ख) वद्य प्रकास एृ० ६३ से १३४ 


ह्प राजस्थानी वेलि साहित्य 


राव रतनसी के जन्म होते ही सर्वत्र आनन्द छा गया" | वह वेद की 
मर्यादा का रक्षक, ब्रह्म-्यूजा का प्रतिपालक, और भीम के समान वीर, कर्ण के 
समान दानी तथा पर-दुख मे विक्रम के समान दयालु था* | वह चतुर्वेद और 
पटठभाषा का जानकार था । व्याकरण, पुराण, स्मृति ज्योतिष, कला, यम, नियम 
आदि सभी प्रकार की विद्याश्रो मे पारगत तथा यौगिक क्रियाओं में सिद्धहस्त था । 
कोकशास्त्र, सगीत शास्त्र, और पाकविद्या मे दक्ष था। उदारता, दया और प्रसन्नता 
उसके रग रग मे व्याप्त थी । वह जारीरिक पराक्रम में भी किसी से पीछे न था ! 
कवरपदे में ही काशी के समीप चरनाद्वि स्थान पर उसने शरीफखा का वध किया ।* 
और बुरहानपुर में खुर॑म के विद्रोह को दबाया | उसकी यशोगाथा देव, दानव, नाग, 
यक्ष तथा किन्नर-लोक में भी पहुँच गई । सातो द्वीप और सातो समुद्र उसकी कीति 
से दीपित हैं । कामरूप, बगाल, महाराप्ट्र, मेवाड, बागड, ग्रुजरात, सोरठ, सिध, 
पचनद, जालधर, काइ्मीर, गाधार, कबोन, समरकद, काबुल आदि सभी प्रदेशों में 
उसकी गाथाएँ गाई जा रही हैं| वह गीत, कवित्त, गाथा, नीसाणी, दूहा, कु डलिया, 
आदि सभी छदो मे रमा हुआ है।* 


१--श्रदुभुज जराहज स्वेदज इ डिज, आश्रम च्यारि वरण गावार | 
जाण अचर चर थावर जगम, उदयो रतन महा अवतार ॥ ३८ ॥। 


२--वेदा मरजाद राखीये वीय वह, पूजा ब्रह्म सबल प्रतिपाल । 
करगे धरम पराक्रित काने, रतन जतन खन्र वट रख पाल ॥। ४० ॥॥ 
करा दौरे भीखम अरिजण करणमे, सुख मै धरम दुजो अणामाण | 
दानी करन बीकम पर दुख मै, वीडम भार जिम सेख बखाण || ४१ ॥ 


३--चत्र वेद राग खट भाखा चित्त मै, गमि नव व्याकरण दस ग्रथ । 
रीति चतुरदस गुणा चौरासी, प्रीति पुराण अ्ठारह पथ ॥४३॥। 
सासित्र मै च्यारि अठारह सम्रिति, जोतिष कला बहतरो जाण । 
लखरा वत्रीस छत्रीस इ लोहा, चित्त धारीवा राउ चहुआरा ॥४४॥ 
जमि नियम प्राण प्रतिहार जोग से, धारण झासरणा ध्यान समाधि | 
अ्'ग आठे आरुढ आतमा, सुजहै कले राखोीया साधि ॥॥ ४५ ॥ 
खट चक्र मै रोति अ्रधाराह खोडस, ज्िय लखि पचे व्योम तरीके । 
पिड ब्ह्म ड चे ढसु खिमपरा, मत जाण गर रबरा मछरीक ॥४६।॥ 
एको मै थभ द्वार नव अर तरीक, सुनि तीन पच देव सति । 
प्रव॒र कुटु ब पच इ द्री, सूरह रो भेदय सुमति ॥४७॥। 


४---परि कोक सगीत अ ग पारीखा, दया प्रसन्नता तेज दीपे | 
उदारता, रूप मै अद्भुत, खता तणों नह बोल खपे ॥॥५१॥ 


५--(क) चरणाढ खेति बूठो रण चाचरि, इ द्र रतनसी सारि अछोह | 
मीर सरोफ तरणा दल माथे, ता जग वात न जाग्न तेह ॥७३॥। 
(ख) वशा-प्रकास पृ० १२३ 
६--छंद १०७ से १२० 


चारणी वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) ६६ 
कला-पक्ष * 


कवि काच्य के गास्त्रीय लक्षणों से सुपरिचित है। उसमे वर्णन शक्ति का 
चमत्कार और विवरण शक्ति का शित्प है | 


काव्य की भापा विजुद्ध साहित्यिक डिंगल है | उसमे श्रोज, प्रवाह श्रौर वल 
है | गिरि-निर्कर की तरह उसका बहाव देखिये - 


घारू जल धार वबलकि सिरि घड घड, वल वल किरि वादल में वीज | 
ऊजछ छंट रयण ओवडीयो, भूतल खल रहीया रत भीज ॥छजा। 
कुमाथल गडा दडा जिम कीजे, हाड घडा कुट कडा हुवा | 

रिण मेछडा छंडा सीहके, जाइ तडाम कडा जूबा ॥७८॥ 


“ रतनसी की वीरता का वर्णन आ्रालक्ारिक शैली में किया गया है। वह अपनी 


धाक से समुद्र को हिला देने वाला है 'मारे हीलोले महरणा'। पृथ्वी पर आसमान टूट 
पडे तो उसे कोई चिन्ता नहीं - 


इल माथे त्रुटि पडे जो भ्र बर, कोई श्रनि वीर न घीर करे। 
नरवद हरा तणी जगि निहची, र जीवती करगि घरे॥५6॥। 


उममे ताकत इतनी कि 'मेर उपादि भाडि पल माही, अलगे धरे रयण 
असहाय” | यहा तक कि सुर्य और चन्द्र भी ग्रहणा के समय उसके आगे दीन बनकर 
सहायता के लिये प्रार्थना करते है - 

सूरिज ससि करे पुकार रयणा सी, ग्रहण अनाथा जैम ग्रहे । 

बिजडे राउ तणा ऊपर बलि, राह तणो डर न क्यो रहै ॥॥६१॥ 


वह इतना वीर और साहसी है कि - 

'कालनल भोज तणो काधालौ, मछरालो सू डाला मार | 
दताला सुडाला दो मक्ति, गलाले मडे ग्रुजार ॥एश। 
कू भाथल फोड़ त्रौडे काधा, मोड़े नी जोडे गजमार । 

कुृण रोडे जोडे काधालौ, विछोडे बिण खूटी वार” ॥६३॥ 


रतनसी की शरणागत वत्सलता में कवि ने पोराखिक प्रसग 'गज-पग्राह' का 
आश्रय लिया है - 

गज ग्राह सुभट अम्वर वे गिलता, सु्ण पुकार गरूड तजि साथ । 

ऊवेलिया आपणा श्रारति, दोडीयो रयण देव जगन्नाथ ॥।६श॥ 

तो दानवीरता के वर्णन में लक्ष्मी-सरस्वती का - 

मातग तुरग ₹कमने मोती, समपे करि सासणा सिर ताज ! 

लिखमी सुकवि सरसती लागो, आण रतनि मेटियों श्राज ॥१०३॥ 


१०० राजस्थानी वैलि साहित्य 
उपमा, रूपक, उद्पेक्षा का प्रयोग जगह जगह हग्ना है । 
उपगा : 
(१) दखिणाव घडा मार्थ दोपहरी, सके वालण ज़ूथ रिम । 
राउ चहुआण रतन रिण अर गण, तपरीयों ग्रीखम युर तिम ॥€५॥। 


(२) ग्रकवर पतसाह महण जल आरिख, अनि पह तप वोलीया अनीति । 
माह थकौ भोज माटीपण, राउ रहीयो वद्वानल रीति ॥5५॥ 


रुपक : 

भोज को उदयाचल और रतनसी को सूर्य कहता ऐतिहासिक हृप्दि से भी 
सगत है - 

उदयगिर भोज घरीम एकाणवि, ववीयों खट त्रीसा वबणा । 

किरण सहस घ, रख सूरिज ऊयो रबण ॥२६॥ 


से 


बुद्ध-वर्पा-हपक सुन्दर वन पडा है। सग्राम स्थल नदी, दोनो सेचाएँ नदी 
ढो किनारे और रकतवार जलवारा तथा रतनसी वादल - 

सलिता संग्राम सुतट दोइ सेना, गति जल रुहिर लहर गज गाह | 

करपे मीन चीहूर में कामी, वहे घार श्रदभुत मेवाह ॥८छ॥ 


इसी प्रसग को इस ढग से आगे वदाया है कि वीभत्स हृष्य भी रम्य वन 
गया है - 

धन पक फेण घज उसनी पडीया, क्ुरम तुरस ठोप सिर कोडि | 

वड फर घनरव आवरत वणीया, जरद पडे श्रोहाला जोड ॥्शा। 

मकरा मय घडा हस हसा मे, वग में ग्रीव मोर महसाद | 

पल चर रातल दादुर पखी, साथ अनेक भयानक साद ॥5ध॥॥ 

मातग कमल सिर नानन्‍्हा मोटा, पडीया कण माला पास । 

आह नीके जम अर विदा, वणीया तरण खत्री में वास ॥5७॥। 

परिशहारि सकति माली ऊमापति, करिवा कमल माल चें काम | ४ 

नव गति अछर हूर तिर्ि नदि चें, वरण मरण जल-तट में वास ॥5णा 


वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हआ है। इसके सावारण और असावारण 
दोनो प्रकार देखे जा सकते हैं - 
साधारण 

(१) युखम गुण वेराट सरीर (२) 

(२) घमल रूप वबलवत सथीर (१६) 

(३) धारण बआासणा व्यान समाधि (४२) १238 
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असाधारण 
(१) काडीसउ कटार मलि (१५) 
(२) हाउ राउता मुहर रुक हथ (६३) 


छ्न्दः 
वेलियो और सोहणो का प्रयोग हुआ्ना है | प्रारम्भ के दो श्रीर अन्त का एक 
कवित्त (छप्पय) छद है । 


उदाहरण : 
(?) बेलियों 
पुहपा मे अरथ सुजस फल ने पति, ऊगी मुख कवि तणी असीस । 
सुरतर रयण जगत सिरि सोहे, सोहे वेलि फलीते सीस ॥१२०॥ 


(२) तोहरणो 
बधव अ्रगजीत महावल बेऊ , कहर कदखिया सेन कट । 
धर राजवट मरिता घणीयप, घंटे न दूदों भोज घट ॥२९॥। 


(८) सूरसिघ री वेल ' 


प्रस्तुत वेल बीकानेर के महाराजा सूरमिह से सम्बन्ध रखती है। उनका 
शासन समय वि० स० १६७०-८८ है |सूरसिह रायसिह की दूसरी रानी गगा 
(जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री) के पुत्र थे। रायसिंह ने दलपतर्सिह के ज्येप्ठ 
पुत्र होने पर भी सूरसिह को उत्तराधिकारी बनाया पर बादशाह जहागीर ने 
दलपतससिंह को ही मान्यता दी | श्रागे चलकर जहागीर दलपतसिह से रुप्ट हो गया 
और उसने दलपतर्मिह को कीद करके राज्य सूरसिंह को दे दिया । स० १६७० में वह 
गद्दी पर बेठा ।*१ 


कबि-परिचय 


इसका रचयिता गाडण चोला (जिसे चोथजी भी कहा जाता है) महाराजा 
सूरसिह के पास वेत्र! नामक ग्रथ की रचना करने के लिए आया था। महाराजा 


१--(क) मूल पाठ में वेलि या वेल नाम नहीं श्राया है पुष्पिका मे लिखा है 'इति महाराज 
श्री सूरसघजी री बेल सपूर्ण” 

(ख) प्रति-परिचय - इसकी हस्तलिखित प्रति अनूप सस्क्ृत लायब्र री, वीकानेर के 
गुटके १९६ (ख) में सुरक्षित है। प्रति का आकार १०२“०८७” है। यह १३ पत्र 
में लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ मे ३२ पक्तियाँ है और प्रत्येक पक्ति मे २४ अ्रक्षर 
हैं। प्रति की अवस्था श्रच्छी है | 


“थीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड , श्रोका, एृ० २११ 
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ने इसे डाडूसर मय ६ गाव तथा एक लाख पसाव प्रदान किया ।' गाडण चारणशों 
की गोत्र विशेष है | कवि के वशज बीकानेर के सडू ग्राम मे ग्रब भी विद्यमान है । 


रचना-काल : 


बेल मे रचना-तिथि का उल्लेख नही है। मभ्‌ दडा राजरूप श्रौर किशोर ने 
स० १७९७-१८११ के बीच देशनोक में इसे लिपिबद्ध किया | कविराजा श्यामलदांस 
के श्रनुतार वि० स० १६७२ में इस वेल की रचना हुई।'* 


रचना-विषय 


प्रस्तुत वेल ३१ छदो की रचना है| इसमें बीकानेर के महाराजा सूरसिंह की 
विरुदावली गाई गई है। प्रथम छुद मे कवि ने सुरपति, सरस्वती तथा गरीश की 
वन्दना करते हुए वस्तु का सकेत किया है|? आगे के तीन छदो में सूरसिंह के 
व्यक्तित्व की विशेषताएँ प्रकट करते हुए उसे गढ वीकपुर (बीकानेर) रूपी उदयाचल 
पर उदित होने वाले सूर्य से उपमित किया है। तत्पश्चात्‌ ५ से १४ छंद तक सूरसिंह 
के पूर्वजो का वर्णन है। १५ से ३० छद तक विविध उपमानो के साथ सूरसिह की 
अन्य राजाओो के साथ तुलना की गई है ।* भ्रन्तिम छद में युगयुगान्तर तक प्रकाशित 
रहने का श्राशीर्वाद दिया गया है।* 


कला-पक्ष + 


काव्य की भाषा विशुद्ध डिगल है। उसमे श्रोज, माघुर्य और प्रवाह है । भाषा 
का स्वच्छद प्रवाह देखिये - 


महि रूपक सूर रूप कल मडणा, रूप चडावण नर नयण । 
रूप छतीस वस रा सावत, भूप रूप तीजे भयण ॥२॥ 


१--तवारीख राज श्री बीकानेर मु शी सोहनलाल, ए० १४१ 
२--बीर विनोद, पृ० ४६२ । 


३--सुरपति कू प्रसन समयमति सरसत्ति, दे मति ग्रुणपतति वयण बृत्ति । 
पत्ति भुयपति सूर उचतापति, पह वाखाणा खेड पति ॥१॥ 
४--अरहूट अवर पह इन सर गिरवन, मेर महण घर सूरजमाल (१८) 
घरपति श्रवर जोवता मणाधरि, सूर विरद घण सहस-फरण (२०) 
ग्रधिपति श्रवर मदार ईखता, खेड सुपह खित सागर खीर (२१) 
जल नदि अवर अवर नर जामलि, जग्रि सूरजमल गग जल (२२) 
तार, कथीर काच इ न भूयपति, हेम, हीर, नग जेतहर (२३) 
ससार प्रसाद वाद पारिख सुज, फेर पस्ने जोवता फेर । 
वह कमठाण थम्भ पह बीजा, सूर कलस धज तास सेर (२६) 
प्र वग सख वीना वीजा पह, सूरगरु हस वस सुध (२४) 
५--सायर धर श्र वर सूर गिर ससिहर, जय नर श्र मर भ्रचलइ जाम । 


रिंख जख सेख वभ हरि इ द रूद, तूक प्रताप सूर लग ताम (३१) 
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वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। उसके साधारण श्रौर श्रसाधारण 
दोनों प्रकार देखे जा सकते है - 
साधारण 
(१) मेर महणा धर सूरज माल (१८) 
(२) लहरी दन दीयण वरस जग रेलण (१८) 
(३) रूप छतीस वस सरागार (१६) 
असाधारण : 
(१) मेर्धाइम्बर छात्र माडीये छत्रपति (१५) 
(२) घर सहस कर सहस वल (१५) 
प्रन्य अलकारो मे उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, प्रतीप आ्रादि प्रयुक्त हुए है । 
छंद : 
कवि ने छोटे साणयोर के भेद वेलियो श्रौर खुडदसाणोर का प्रयोग किया है। 
उदाहरण . 
(?) बेलियो 
लहरी दन दीयण वरस जग रेलणा, प्रसिध श्रडिग मोटिम अ्रणामाल | 
श्ररहट भ्रवर पह इन सर गिर यन, मेर महा घरणा सूरजमाल ॥१८।॥ 
(२) छुड्दताणोर 


भव पातग रोर दलिद जाहि भाजे, करता दान सनान कल । 
जल नदि अभ्रवर नर जामलि, जगि सूरण मल गग जल ॥रशा 


(६) अनोपसिघ री वेल+ 


प्रस्तुत वेल बीकानेर के महाराजा अनुपसिंह से सम्बन्ध रखती है। अनूपर्सिह 
बीकानेर के उन राजाओ मे से थे जिन्हे दुर्गा के साथ साथ सरस्वती का भी वरदान 
प्राप्त था। ये महाराजा कर्रासिह के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता की विद्यमानता मे ही 





१--(क) मूल पाठ में वेलि या वैल नाम नही प्राया है। पुष्पिका मे लिखा है 'इति कु वर 
श्री अनोपसघ जी री वेलि सपूर्ण? 
(ख) प्रति-परिचय -इसकी प्रति अनूप सस्कृत लायब्रे री बीकानेर के गुटके न० १२६ 
(घ) में सुरक्षित है । प्रति की अवस्था श्रच्छी है और आकार १ ०ह्े ><७ हैं । 
सम्पूर्ण वेलि दो पत्रों मे लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ में ३२ पक्तियाँ है और 
प्रत्येक पक्ति मे २४ अक्षर है। 
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बादशाह औरज्भजेब ने इन्हे दो हजार जात एवं डेढ हजार सवार का मनसव प्रदान 
कर बीकानेर का राज्याधिकार सौप दिया था!। बि० स० १७२६ में अपने पिता 
की मृत्यु के बाद ये गही पर बठे*। ये स्वय सस्कृत के पडित थे। इन्हें ग्र थ 
सग्रह का बडा शौक था। बीकानेर की वर्तमान अनूप सस्क्ृत लायब्र री-जिसमे 
लगभग २०,००० हस्तलिखित ग्रथो का सगम्रह है-इनकी हो कृति है। दक्षिण 
के भ्रभियानों मे इन्होने सस्कृृत के श्रमूल्य और दुष्प्राप्प ग्रथो का सग्रह किया। 
विद्वानों और कवियो के ये बडे प्रभसक तथा आश्रयदाता थे। इनके दरवार में कई 
कवि रहा करते थेः | 


कवि परिचय 


कवि ने वेल में कही भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। शीर्षक- 
महाराजा श्री कु वर श्री अनोपसघ जी री वेल गाडण वीरभाण ठाकुरसीयोत कहै' 
से सूचित होता है कि कवि का नाम वीरभाण है। वह गाडण गोत्र का चारण है। 
ठाकुरसीयोत से ज्ञात होता है कि वह ठाकुरसी का पुत्र या वशज रहा है। कवि 
चरित्र नायक का समकालीन था। श्नौर वीकानेर राज्यान्तर्गत सड्ू ग्राम में 
रहता था। 


रचना-काल * 


बेल में कही भी रचना-तिथि का उल्लेख नही है। सम्पूर्ण गरुटके को देखने 
से पता चलता है कि इसे मू ददा राजरूप और किशोर ने सवत १७६७ से १८११ 
में देशनोक में लिपिबद्ध किया था। कवि वीरभाण अनूर्पसिह का समकालीन था | 
महाराजा श्री कु वर श्री श्रनोपसप्र जी री वेल” से सूचित होता है कि उसने इस वेल 
की रचना अनूपसिह कु वरपने मे थे तभी की थी। इससे अनुमान है कि इसका 
रचना-काल अनुपसिह के राज्याभिपेक वि० स० १७२६४ से पूर्व रहा हो ! 


रचना-विषय , 


४९१ छन्‍्दो की यह वेन अनुपसिह की प्रशसा मे लिखी गई है। प्रथम छन्द 
में सरस्वती और गणेश की वन्दना करते हुए वस्तु की ओर सकेत किया गया है । 
२ से लेकर २१ छन्द तक चरित्रनायक की विशेपताएँ वर्णित है। २२ से ४१ छत्द 
तक आदिनारायण से लेकर अनुर्पसिह तक की वशावली का उल्लेख है । 


१--वीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड ओमा, प० २५४ 


२>-वहीं 9० २५४ 
। -वही पु० २८०-८ ७ 
४--वही प्ृ० २११ 
५--प्रमति कू प्रसन समपि झाखर सिघ, गणपति आयो मोहि गण । 
आ्रानों इमठ त्याग नित ईखा, तिजड साहिये करण-तण ॥१॥| ल्‍ा 
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कवि के कथनातुसार अनूपसिह अमिट त्यागी और तलवार का धनी हैं 
उसका तपोपषु ज व्यक्तित्व सूर्य की तरह है जिसके उदित होते ही णत्र रूपी तारे 
अस्तित्व रहित हो जाते है .। आशधय-स्थल एवं कवि रा चकवोी के लिए 
किरणमाल है। प्रतिज्ञा-पालन में पाण्डवों की तनह, गति पक गत्रु-विनाण में 
हनुमान की तरह, सबम में यति गोरख की तरह श्रोर सत्यवादिता मं पुधिष्ठिर की 
तरह है*। स्त्रियों के सम्मुख वह समुद्र की तरह प्रणान्त और गम्भीर है तो अपने 
प्रभाव-प्रभुत्व मे हिमालय की तरह उन्नत* । वह अनाथों का नाथ और निबली 
का वल है” | 


कलापक्ष 


काव्य की भाषा विशुद्ध डिगल है। वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हुआ है । 
उसके साधारण श्ौर अ्रसाधा रण दोनो प्रकार देखे जा सकते है- 
साधारण 


(१) मोटे चित वखति दान पिणा मोटे (८) 
(२) कुभ धारिये विरद असक्वित (६) 
(३) रुति घन सखसाम राबोच सर (२६) 


असाधारण 


(१) जोबनास मानधीता जगत भल (२५) 
(२) राव जोधे वीके जिसो राय ग्रह (४०) 


कही कही पूरी पक्तियाँ अनुप्रास मडित है-- 
(१) वह्वार बेड ब्रह्मस ब्रवण बड़ (५) 
(२) नागर निवड नरेस नीपणा (१७) 
अर्थालकारों मे 3पमा, रूपक और व्यत्तिरेक के उदाहरण हृ्टव्य है-- 


१--आनोौ इमट त्याग नित ईखा, 

तिजड साहिय करण तण (१) 
२--उदियो जैम श्ररक बडे वस श्रौपम, 

उद्विण अ्रहर भाजि अ्रधार (२) 
३--जावक शोढ मे साहिये जड लग (४) 
४--कवि चकवा श्राती किरणाल (५) 
५--पह पगे करने पाडव पिंण, पहुचि हुणु किले वलि पात । 

जति गोरख जुजिष्टल सच जीहा, हयवर ब्रवण हिरन वड हाथ (६) 
६--सहजा भागरों सपेखित सायर, ऊ चाई गरवत अधिकार (११) 
७--ताथण ऊनाथ वरी निवला वल कु वर (१३) 


श्०्८ 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


(१) काव्य की कथा का आधार श्रीमद्भागवत, विप्णुपुराण और शिवपुराण 


की 
आई 


(७ 


क््ज््ा 


रहा है। भक्ति-काल की सग्रुण-निगगु ण दोनो धाराएँ यहा प्रवहमान है। 
कवियो की दृष्टि कृष्णा, राम, शिव, रुक्‍्मणी, पार्वती और त्रिपुर युन्दरी 
पर पडी है। कथा के विकास में अलौकिक तत्वों और कथानक-रूढियो का 
प्राय सहारा लिया गया है । 


कथा-प्रबन्ध मे जगह जगह वर्णनों ने स्थान बेर रखा है। श्रव्य वर्णनो के 
अतिरिक्त नख-शिख-निरूपण, विवाह-प्रसग, युद्ध-वर्णत और प्रकृति-चित्रण 
के स्थल बडे ही कवित्वपूर्ण और रम्य है । 


काव्य के प्रारम्भ में मड्रला/चरण, कवि का असामर्थ्य, पूर्ववर्त्ती कवियों का 
सादर स्मरण और वेलि का माहात्म्य गाया गया है। कही-कही रचना के 
अन्त में भी ऐसा किया गया है। 


यहाँ जितने भी पात्र आये है वे प्रधानत देविक गुणो से सम्पन्न है। कृष्ण, 
राम और शिव के दो-दो पक्ष है। ये आदर्श प्रेमी बतकर मानव-लीला करते 
है पर उनके प्रत्रह्म का स्वरूप भी कम आकर्षक नहीं! कथा के श्रादि 
और अन्त मे इनका ब्रह्मत्व फेला हुआ है तो कथा के मध्य मे लौकिक सद्‌- 
गृहस्थ का रूप । स्त्री-पात्रों के भी दी रूप है। मानवी और देवी । रुक्‍्मणी, 
पार्वती सौदर्य और शील की मूति के साथ साथ ब्रह्म की शक्ति भी है। 
त्रिपुर-सुन्दरी देवी के रूप में ही प्रकट हुई है। वह दुष्टो का दमन करने 
वाली है। प्रतिनायक और खल-पात्र उपस्थित होकर सधर्ष पैदा करते हैं। 
सघर्ष का अन्त पाणिग्रहण ससस्‍्कार, पृत्र-जन्म और दुप्टो के दमन के साथ 


होता है। 


कथा-प्रबन्ध (क्रिसन रुक््मणी री वेलि और महादेव पार्वती री वेलि) मे श्रद्धी 
रस सयोग श्यू गार है! दूसरा प्रमुख रस वीर रस है जिसके सहायक बनकर 
ही वीमत्स, भयानक और रोद्र आये हे। अन्य रसो की भी यथावसर 
अवतारणा की गई है। इन वेलियो के अन्त मे शव गार रस लौकिक धरा- 
तल छोडकर धीरे घीरे भक्ति-रस मे पर्यवसित हो जाता है। म्रुक्तकों (गुण 
चाणिक वेल, त्रिपुर सुन्दरी री वेलि) में तो भक्ति की ही प्रधानता है । 


काव्य-रूप की दृष्टि से इस साहित्य के दो रूप हें। प्रबन्ध और सुक्तक | 
प्रवन्ध को सर्गों या काण्डो मे विभक्त नहीं किया गया है। फिर भी उसमें 
कथा-विस्तार और अन्य वर्णन-स्थल है जबकि मुक्तक मे केवल स्तुति 
मात्र | 'गुण चाणिक वेलि' मे बाह्य क्रिया काण्डो का जबरदस्त विरोध कर 
भक्ति का शुद्ध स्वरूप भी प्रगट किया गया है । 


वर्णन-स्थलो एव प्रकृति-चित्रण मे राजस्थान के स्थानिक प्रभावों (लोक 
कलर) का सन्‍्दर दिग्दशन इस साहित्य की विशेषता है। 


(८) 
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काव्य की भाषा प्रधानत साहित्यिक राजस्थानी (इिंगल) है। यो चलते हुए 
'रघुनाथ चरित्र नव रस वेलि' के उत्तराद्ध में ब्रज भापा का भी प्रयोग हो 
गया है। "त्रिपुर सुन्दरी री बेल” सर्ण चारणी वेलि-साहित्य में एक मात्र 
ऐसी कृति है जो बवोलचाल की सरल राजस्थानी मे लिखी गई है श्रौर जिसमे 
न तो वयणसगाई अ्रलकार का प्रयोग किया गया है न विलियो” छनन्‍्द का 
ही। भाषा में मादुर्य श्रोर ओज गुण की प्रधानता है। अत्दालब्डारो 
ओर अर्थालडूरारों का खुलकर प्रयोग हुआ है । कही कही तो एक-एक छंद 
में चार-पाँच श्रलड्भार भी आये है | 

छन्द की हा्टि से छोटा साणोर' अपने तीनो भैदो-वेलियो, सोहणों, खुडद 
साणोर--मे प्रयुक्त हुआ है। जहाँ ब्रजमापा का प्रयोग हुआ है वहाँ छप्पय, 
कुण्डलिया, दोहा, चौपाई, सर्वेया, कवित्त, त्रोंटक, नाराच, निमाणी आदि 
भी आये है (रघुनाथ चरित्र नव रस वेलि तथा त्रिपुर सुन्दरी री वेलि मे) 
उपलब्ध प्रमुख वेलियो का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


(१) किसनजी री वेलि+ 


शीर्पक को देखते हुए प्रस्तुत वेलि का सम्बन्ध कृष्ण से प्रतीत होता है पर 


वास्तव में इसका वर्ण्य-विपय रुक्मणी का नख-शिख वर्णान है । 


कवि--परिचय -. 


थे। 


इसके रचयिता साखला करमसी रूणेचा है। ये साखला जाति के राजपूत 
रुणेचा' शब्द से सूचित होता है कि इनका वश मूलत रुण नामक स्थान से 


उठा था। नेणसी की ख्यात के अनुसार ये राणा सीहड के द्वितीय राजकुमार 
वच्छा के वशजों मे से थे। उदयपुर के महाराणा उदयसिह तथा बीकानेर के राव 
कल्याणमल के ये समकालीन थे। डा० सावित्री भिन्‍्हा ने इस वेलि के रचनाकार 
के सम्बन्ध में भ्रामक मत दिया है 'राव योधा की सार वाली रानी-कषप्णजी री वेलि' 


१--(क) मूल पाठ में वेलि नाम नही ध्राया है। पुष्पिका मे लिखा है 'इति साखुल करमसी 


रूणेचा कृत श्री कृष्णाजी री वेलि' 

(ख) प्रति- परिचय -इसकी हस्तलिखित प्रति अनूप सस्क्ृत लायब्र री, बीकानेर के 
गुटके न० ६६ (ड) मे सुरक्षित है। प्रति की अव्रस्था पानी पड जाने के कारण 
कुछ खराव हो गई है। ब्राकार ६६”>५४ है। दो पत्रो (९२५७-४८) मे 
यह लिखी हुईं है । प्रत्येक पृष्ठ मे २० पक्तियाँ है और प्रति पक्ति में २२ 
ग्रक्षर है । 

(ग) वर्तमान लेखक ने इसे प्रकाशित किया है. मरूवाणी वर्ष ४ अड्डू १२ (दिसम्बर, 
१६५६), ४० ३-५ 


११० रॉजस्थानी वेलि साहित्य 


के नाम से डिगल काव्य में श्रनेक रचनाएं की गई। इसी नाम की एक हस्तलिखित 
प्रति की रचयिता श्री टेसीटोरी ने इस रानो को माना है-जिसकी प्रथम पक्ति है 
अनोपम रूप सिगार अ्रनोपम भूषण अजद्भ”' | प्रतीत होता है लेखिका ने न तो 
इस वेलि की हस्तलिखित प्रति ही देखी है न टेसीटोरी के कथन" को ही समझा है। 
ट्सीटोरी ने, मूल प्रति का अनुसरण करते हुए इस वेलि को करमसी की रचना ही 
बताया है पर यह टिप्पणी भी दी है कि मूल प्रति की विषय सूची मे इस वेलि को 
जोधा की साखली रानी की रचना कहा गया है। प्रथम पक्ति का उद्धरण भी ठीक 
नहो दिया है? । 


रचना-काल 


वेलि के अन्त मे रचना-काल नही दिया गया है। पुष्पिका से प्रतीत होता 
है सवत १६३४ वेसाख सुदी ३ रविवार को सावलदास ने कटक मे रायसिंह के साथ 
जाते समय बूसी नामक ग्राम मे इसे लिपिबद्ध किया था। सावलदास राव बीकाजी 
के भाई बीदा के पौत्र सागा के बेटे थे। ओभाजी के श्रनुसार सागाजी को राव 
जेतसी ने द्रोणपुर पर चढाई करके वहाँ बेठाया था" । सावलदास बीकानेर नरेश 
रायसिह के सामन्त थे। इन पर रायसिह का विशेष स्नेह और क्ृपा-भाव था | 
अ्रतुमान है इसकी रचना सवत १६०० के आसपास हुई हो । 


रचना-विषय 

प्रस्तुत वेलि २२ छनन्‍्दो की छोटी सी रचना है। इसमे रुक्‍्मणी के नख-शिख 
का वर्णन किया गया है। सबसे पहले चरणो का वर्णन है । शशि-वदनी रुक्‍्मणी 
ने कृष्ण के साथ रग खेलने के लिए अनुपम रूप और श्थगार धारण किया है' । 


१--मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ (प्रथम सस्करण १६५३), पृ० ३५ 

२--इन द इस्डेक्स ओफ द कण्टेणप्टस्‌ ओोफ द ग्रुटका (पे० २७६ बी) 
हाउएवर, द वर्क इज एट्रिब्यूटेड टू द साखली रानी ओफ राव जोधा ( द मदर श्रोफ 
राव वीका )-डी० के० से० दो, पार्ट एक, पृ० ४५ 


३--वह इस प्रकार होना चाहिए अनोपम रूप सिगार अ्नोपम, 
अवल अनोपम लपण श्र गि! 


४--इति साखुल करमसी रूरेचा कत श्री किसनजी री वेलि। लिखित सावलदास सागावुत | 
सागौ ससारचद उत | ससारचन्द वीदावुत । वीदौ महाराजाधिराज महाराय श्री जोधइ 
रौ। लिखित ग्राम वूमी मध्ये | सवत १६३४ वर्षे वेसाख सुदि ३ दिने रविवासरे घटी 
८।४१ मृगसिर नक्षत्रे घटी ४०४६ शुकरम्म नामयोग | घटी ५२।१६ महाराजाधिराय 
महाराइ श्री राइसिघजी रइ साथि थकइ सावलदासि पोथी लिखी कटक मा है । 
५--वीकाने र राज्य का इतिहास । 


६--अ्रनोपम रूपि सिंगार अ्नोपम, अवल अनोपम लखणा श्रगि । 
सहि एता आणिय ससि वदनी, रे श्री रयग॑ माणिवा रगि ॥१॥। 
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उसकी कोमल पगतलियाँ रक्त की लालिमा से छलकी पडती है। वे ऐसी लगती 
हैं मानो कोई लाल कमल उनटा कर रख दिया हो। पेरो के नाखून दर्पण की 
तरह चमकते है अथवा ऐसे दिखाई देते है मानो कमलो पर कोई दीप-पक्ति भिल्न- 
मिला रहो हो?। पैरो मे नृत्य करने के लिये जो नुपुर धारण कर रखे है उनकी 
छनछनाहट सुनने में ऐसो प्रतीत होती है मानो कामदेव नरेण के वाद्य यन्त्र बज रहे 
हो। जब वह सुन्दर शरोर वालो तरुणो सचरण करती है तो ऐसा ज्ञात होता है 
मानो ऐरावत हाथी प्रवेश कर रहा हो? । उसकी पिंडलियाँ गौरव की भारी णीशी 
है श्रथवा जगन्नाथ (कृष्ण) से युद्ध करने के लिए वियोगिनी (रुक्मणी) ने गदा का 
प्रयोग किया हो! । उसने अश्रपनी हाथी की सू ड के समान युगल जवाञ्रों को जाल 
(लहगा) में रख दिया है जहाँ हमेशा पटऋतुओ्रो का निवास रहता है और उनके 
स्पर्ण मात्र से कामदेव की उत्पत्ति होती है*। रोम-रहित कठिन नितम्ब हाथी के 
कुम्भस्थल के समान (गोलाकार) हैं। स्सार के लोग कहते है कि कामदेव को 
शिवजी ने भस्म कर दिया, इसीलिए वह श्रव इन दोनो पहाडो में ग्राकर बस गया 
है*। नाभि-मण्डल रूप का कुश्रा तथा रति-रस का कुम्भ है। रोमावली ऐसी 
प्रतीत होती है मानो दुनिया के दग्ध मनो को सीचने के लिए माली ने लेज पकर्ड 
हो* । कटि इतनी क्षोण हो गई है कि उसे आसानी से हाथ मे पकडा जा सकता 
है। इस क्षीणता का कारण यह है कि उसे नितम्ब और पयोधर दोनो अपनी अपनी 
ओर खीचते है जिसमे उसक्री (कटि की) दशा ठीक उस निर्वल भत्र की तरह हो गई 
है जो दो बलवान राजाओं के वीच फंस गया हो ” । उसके उठे हुए नोकदार कुच 
माधव के हाथो में सरसता से घरने के लिए है। शरीर को नसे इस प्रकार दिखाई 
देती है मानो कुमकुम में कु कुम भरा हो और देह कमल-पुप्प के परिमल की तरह 





१--पहतल रन कोमल श्रोणिस पूरित, क्रोकनद विपरीह करि। 
दरपरा तस नख पाइ अति दीपइ, पकति ग्रथवा कवल परि ॥२।। 
२--नूपुरि भकारी पाइ निरितौ किरि, वाजित्र क॒द्रथ नरेस। 
सुतरि] तठरि सचरे सही सउ, पुरितर थे किरि करे प्रवेस ।॥३॥। 
३-परि नव लता स्त्री पिड पुणियों ताइ, ग्रुरु सीसी सुमान तलि | 
किरि जगर्ताथ सरिस जुध करिवा, विरहिं सजोई गदावलि ।॥।४॥। 
४>-जधस्थल युगल अनोपम जुबती, जोगम किरि जालघरी। 
परस तास रूति-राव ऊपजे, भाव जोनि छह रूति भरी ॥५॥। 
५--केठिन नितव निरोमै कामणि किरि, कू भस्थल गईद कहि । 
इसे भवि ईस भ्रनण ऊजाणौ, गिरि विति रहियौ जाणि गहि ॥६॥। 
६--नाम मडल तर नारि अनोपित, रूव-कृव रति कू भ रिसि | 
रोमावलि लेज मिहण दुनि दमणा, मन माली सीचिवा मिसि ।।७॥॥ 
७--+करि ग्रहि लक माण तस कामणि, कारणि किणि कहि खीण करि | 
खाचे नितव पयोहर खाचें, उसे नपा विचि निबल अरि ॥८॥ 
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वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। उसके साधारण और असाधारण दोनो 
प्रकार देखे जा सकते है-- 


साधारण 


(१) कोकनद विपरीह करि (२) 
(२) विरहि सजोई गदावलि (४) 
(३) राजहस जिम चली कु वारि (२१) 


असाधारण 


(१) नखत्र माल सोहति कि निसि भरि, 
चंदरा तिलक कि चद परि ॥१९॥ 
(२) रतन जडित राखडी सरोपित, 
पेरणि कलति सरल वल केय ॥२०॥। 


श्र्थालकारो में उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, भ्रम, सन्देह आदि अ्रलकार 
विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं-- 


उपमा --अनोपम बाह जुगल तस अबला, पुरिण मृणाल विपरीह परि॥९॥ 
अधर अति अरुण कि बीद्रिम उपित, पाक बिब उपमा परि ॥१३॥ 


रूपक --म्रख वारिज सपेखि मइ ॥१६॥ 
मन विहग॒ तास वस॒ करिवा ॥१८॥ 


उठ्मेक्षा --नूपुरि भकारे पाइ निरितौ किरि वाजित्र कद्रथ नरेस ॥श॥। 
कठिन नितब निरोमे कामरि, किरि कू भस्थल गइ द कहि ॥6॥ 


व्यतिरेक --वाया अभि अरुण कि पाहि विशेषित श्रखडित, अकलक, अमीये | 
तास त्रिया सो क्रिम तोलीज, कलकितु विधु न घटि तके ॥१५॥ 


अआ्रातिमान --भौहारे भवर कि भूलि बइठा, मुख वारिज सपेखि मइ ॥१६॥ 

सन्देह --दरपरण तस नख पाइ अति दीपइ, पकति भ्रथवा कवल परि ॥र॥। 

छंद --छोटे साणोर के एक भेद खुडदसाणोर का प्रयोग हुआ है। 
उदाहरण 


अनोपम रूपि सिंगार अभ्रनोपम, अबल अ्रनोपम लखण श्रगि । 
सहि एता आणिय ससि वदनी, रे श्री रग माणिवा रगि ॥१॥ 
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(२) गुण चाणिक वेलि!' 


प्रस्तुत वेलि कवि की भक्तिग्भावना से सबंध रखती है। इसमे कवि ने 
बाह्य कर्म-काण्डों का विरोध कर शुद्ध मन से भगवान को स्मरण करने की 
प्र रणा दी है। 


कृवि-परिचय 


इसके रचयिता चू डौजी” दधवाडिया गोत्र के चारण थे। ये मेहाजी के 
पौत्र थे। डिगल का प्रसिद्ध कवि द्वारकादास दषवाडिया इनका पोजन्र था तथा 
पृथ्वीराज का समकालीन कवि माधोदास इनका पुत्र था। इनका जन्म स० 
१५७०-७५ के आसपास हुआ होगा |? इन्होने नागौर परगने के छीले (जो आजकल 
चीलो के नाम से पुकारा जाता है) में एक लडकी से--जिसकी सगाई किसी दूसरे 
चारण के साथ हो चुकी थी--शादी करली। इस पर भगडा उत्पन्त हुआ और 
ये अपना निवास गाव दबवाडा' छोडकर मेडता के वीरमजी के पुत्र और जयमल 
के भाई चादाजी के पास चले गये | चादाजी ने एक वलू दा नामक गाव बसाया और 
उसका एक मोहल्ला (बाएं) चू डोजी को प्रदान कर दिया । चू डौजी के वशजो के 
अधिकार में श्रमी तक वह चला आता है। 


ये चारभुजा देवी के बडे भक्त थे। चारभुजा का एक मदिर मेडते में 
है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से थे। नाभादासमजी ने भकक्‍तमाल में 
इनका कवि एवं भक्त के रूप में उल्लेख किया है| इनकी निम्नलिखित कृतियाँ 
मिलती हैं -- 


(१) निमधा बध (२) गुण चारि[क वेलि (३) गरुणगभाखडी (४) रामलीला 
(५) फ़ुटकर कवित्त (दर्शन एवं भक्ति सवधी) 


रचना-काल ; 


बेलि के अन्त में रचना-तिथि का उल्लेख नहीं है। पर इसके रचयिता 
चू डो दधवाडिया वेलिकार प्रथ्वीराज राठौड के समकालीन कवि माधोदास के 


१--(क) मूल पाठ में वेलि नाम आया है वेलिज कहै विशणा वनमाली विष मैं फल लागे 
तिण वेलि! (३०) पुष्पिका में लिखा है 'इति चौंडाजी रो कही चाणक वेलि? 
(ख) डा० हीरालाला माहेश्वरी ने इसे (राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० १५०) 
अप्राप्य वतलाया है, पर यह मठ्याणी वर्ष ४ श्र क ५ (मई १६५९६) पृ० २१-२४ 
में प्रकाशित हो चुकी है । 


२--कवि ने वेलि के भ्र त मे अपना नामोल्लेख किया है-चरण कमल रज मागे चौंडो साध 
समागम मांगे स्थाम (४१) 


३--मण्वाणी वर्ष ४श्र क ५ (मई १६५६) प० २१ 
४--डिगल गीतकार - सीताराम लालूस (अप्रकाशित) 
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पिता थे। पृथ्वीराज ने अपनी वेलि' के लिए चूडौजी से सम्मति न मागकर 
माधोदास से मागी । इससे अनुमान है कि वेलि के रचना-काल के समय चू डोजी 
इस लोक से प्रस्थान कर चुके थे। अ्रत चारणिक वेलि को प्रथ्वीराज की वेलि से 
पूर्व की रचना ( अर्थात्‌ १७वी शती का प्रारभ ) मानना ही भ्रधिक समीचीन 


होगा । 


रचना-विषय 


प्रस्तुत वेलि ४१ छ॒दो की रचना है। इसमे चूडौजी का हृदय भक्तिभाव 
से भरकर फूट पडा है। उनमे भक्ति की वह अ्तल गहराई है जिसके आगे बाह्य 
क्रिया-काड निरथक एवं निमू ल हैं।।' कवि को वाणी एक ओर सिर का मु डन 
कर मौन-ब्रत धारण कर शून्य-गुफा मे बैठकर प्राणायाम करने वाले निग्नु णोपासक 
साधक की ४ज्जिया उडाती है* तो दूसरी ओर कृष्ण की-जीवन और जगत की 
प्रत्येक सम्पकित वस्तु मे--अनुभूति कर निरन्तर उनका जाप करने वाले उपासक 
की मगल-सिद्धि का उद्घोष करती है | उसकी दृष्टि में जो गोविंद से सबंध न 
जोडकर अन्य सासारिक प्राणियों से सबध जोडता है उसकी स्थिति उस अधे की सी है 
जो श्रधे के हाथ में अपना हाथ देकर भ्रम और विषय-वासना के बोहड वन में 
भटठकता रहता है, जो भक्ति-भाव विरहित-कर्म करता है वह पृथ्वी पर सर्प की तरह 
भार ढोता रहता है और जो वेदादि के सार तत्वों का पठन-पाठन न कर अन्य 
जजालो में फसा रहता है वह चावल-कणो को छोडकर पूए की पोटली बाघे फिरता 
है ।” कवि की भक्ति-भावना का कैनवास' इतना व्यापक और लचीला है कि उसे 
सर्वत्र कृष्ण' ही कृष्ण' छाया हुआ दिखाई देता है। वेदार्थ के बिना विद्या, विद्या 
नही, पुरुषोतम के बिना पद, पद नही,” करुणामय कृष्ण के बिना राग, राग नही, 


१--हितकारि चड सभालि हरि, काया पखाले काइ। 
जा लग राइण कुलिय जिम, मन कडबा तन माहि ॥१॥ 
२--लोच सिरि करे हुवे एक लोका; मूरखि एक रहै ग्रहि मू नि । 
परिहरि ग्रंण निघान कमलापति, सू ना एक आराघे सू नि ॥५॥ 
३--सम्रमच जाइ गोव्यद सरिसन, साझे ब्रिया अवर सनवध। 
अमताई विषे सहागनि भूला, आधे पारिस विलागौ श्र ध ।॥॥४॥ 


४--मूरी करे! चकनोली पाखंड, कृस्त विणा प्रामे करम। 

भुतग हुवे. साभता भ्रुवगम, सार वहै पड़ियो भरम ॥] ॥। 
प--वेद सारतत अरथ न वाचे, जपे कलपे शअ्रवर जजाल | 

कण चावल छौडे ताइ कविता, पोटल बाघे ब्रिथा पराल ॥१४॥ 
६---कला चतुरदस वहुतरि सुकला, नटवर निरति निवे डगनाद। 

वेद ग्ररथ विण वर्द जु विद्या, विद्या ताइ अविधा बाद ॥॥२०॥। 
७--राग सुबध ताल गति रचना, सुधडाई दाखे सबद। 

पद जाइ कहै विशा परपोत्तम, पद तिणि न हुवे परमपद ॥२२॥। 
८ राग घछत्नीस अनेक रागणी, वसे सपत सुर सुधठ विभाग । 

करे ज राग विणा करणामें, रग उपजे नही तिरि। राग ॥२३॥। 


ःाँ 
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नरहर के रूप-निरूपण के बिना रूपक, रूपक नहीं, गोविन्द के बिना गीत, गीत 
नहीं,* दामोदर के विना दोहा, दोहा नही, कमलापति के बिना कविता, कविता 
नही, रसिक्र विहारी कृष्णा के विना रास, रास नहीं,” वनमाली के बिना वैेलि, 
वेलि नही, नारायण के बिना निगम,निगम नही,” श्रत जो व्यक्ति बिना क्ृष्ण- 
भावना के कर्म करता है वह मानो कश वाहर निकाल कर तूप कूटता है, श्रेप्ठ 
पति को छोडकर (उसकी आत्मा मानो) पर पुरुष के साथ व्यभिचार करता हैं 
गौर अ्ज्ञानी वनकर आ्रात्मघात करता है ।* ऐसा समझकर यदि कोई अपना भला 
करना चाहे तो साधु-वचनों का पालन करे। यह निश्चित है कि क्ृप्णोपासना के 
बिना किसी का निस्तार नही होने वाला है। क्योकि कृष्ण ही वह महान श्रोतत 
है जो चतुभु जा के रूप में चारो पदार्थो-धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष-का दाता है)!" 
कवि श्रत में अपने मन को उपदेश देता है कि हे मन | तू मान जा और कृष्ण की 
उपासना कर, भ्रपनी जीम को समभाता है कि है जीभ ! तू निरन्तर कृष्ण, करण 
का जाप कर, इसी में जीवन की सफलता और सार्थकता निहित है ।* * 


१--चित चव्वतव्रण करे चौरासी, आखर छद उपमा अनूप । 
नरहुर विणा ज रूप निरूपे, रुपकवध तिरि न रहे रूप ॥२७४॥ 
२--साणोर प्रहाम दू ण दौढा सुज, चतुर सुवाणि केलवण चीत । 
गीत गोव्यद विणा गाइज्यं, गति वाहिरा सु कहिें गीत ॥२५॥ 
३--स्यधू पाडगति ठाह सोरठिया, रेदह पूर्व छयल रूख। 
दृहा कहे विशा दामीदर, दृहेत्या प्रामिजे दुख ॥ २६॥। 
४--कमल व्याल छत्रवध कु डलिया, सहित जाति वावीस महि । 
कवित्त छु कहै विणा कमलापति, कवित सवित वाहिरा कहि ॥। २७ ॥। 
५--मू ढ तजे गुण अवगुण माने, दूहा जायें त्रिपे विलासि । 
कहैज रासा रसिक विण कविता, रस उपजे नही तिरिण रासि ॥ २६ ॥॥ 
६--डी रथ लव पर तजे दुवाला, समि वचने मेले सकेलि। 
वेलिज कहैँ विणा वनमाली, विपमे फल लागे तिण वेलि ॥ ३० ।। 
७--निगम सार परहरि नाराइण, अ्रनरथ सश्रम वर्दे असेस । 
कर वाहिरा ताइ तुप कूट, कीयो ज क्यू ऊबरे कलेस ॥३ १॥। 
८--वर आपरी तर्ज विभचारी, विढवे ताइ अरढवि विपरीति ॥३३॥) 
६--श्रव प्रातमा क्रिस्त नह श्रेवे, श्रातमधाती तिके श्रयाण ॥॥ ३४ ॥॥ 
१०--वरम अ्रथने काम मोपे “धू”, दान प्रवाह जास दरवारि । 
हरि पद भजता लामभे हरिपद, क्षत्रभ्रुज भुजे पदारथ ज्यारि ॥। ३८ ।। 
११--मैं मन कु उपदेस मनाऊ , भान्ति मानि रे माति मन ! 
रमिसि राम गोयद गुण रसना, क्रिब्त क्रिशन कहि कहि क्रिइन || ४० ॥॥ 
नही नहीं दूजी निस्तारी, निस्तारी नरहर तूव नाम । 
चरण कमल रज मांगे चौडो, साध समागम मांगे स्थाम ॥ ४१ ॥ 


११६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


पिता थे। पृथ्वीराज ने अपनी वेलि” के लिए चूडौजी से सम्मति न मागकर 
माधोदास से मागी । इससे अनुमान है कि वेलि के रचना-काल के समय ज्ू डौजी 
इस लोक से प्रस्थान कर चुके थे। अत चाणिक वेलि को प्रृथ्वीराज की वेलि से 
पूर्व की रचना ([ अर्थात्‌ १७वी शती का प्रारभ ) मानना ही अधिक समीचीन 


होगा । 


रचना-विषय 


प्रस्तुत वेलि ४१ छ॒दो की रचना है। इसमे चूडौजी का हृदय भक्तिभाव 
से भरकर फूट पडा है। उनमे भक्ति की वह भ्रतल गहराई है जिसके आगे बाह्य 
क्रिया-काड निरथंक एवं निमु ल है।" कवि की वाणी एक ओर सिर का मु डने 
कर मोन-ब्रत धारण कर शूव्य-ग्रुफा मे बैठकर प्राणायाम करने वाले निगु शोपासक 
साधक की घ्ज्जिया उडाती है* तो दूसरी ओर कृष्ण की-जीवन और जगत की 
प्रत्येक सम्पर्कित वस्तु मे--अनुभूति कर निरन्तर उनका जाप करने वाले उपासक 
की मगल-सिद्धि का उद्घोष करती है । उसकी हृप्टि मे जो गोविंद से सबंध न 
जोडकर अन्य सासारिक प्राणियों से सबध जोडता है उसकी स्थिति उस अघे की सी है 
जो श्रपे के हाथ मे अपना हाथ देकर भ्रम और विषय-वासना के बीहड वन में 
भटकता रहता है,” जो भक्ति-भाव विरहित-कर्म करता है वह पृथ्वी पर सर्प की तरह 
भार ढोता रहता है और जो वेदादि के सार तत्वों का पठन-पाठन न कर श्रन्‍्य 
जजालो मे फसा रहता है वह चावल-कणो को छोडकर पृए की पोटली बाघे फिरता 
है ।* कवि की भक्ति-भावना का 'केनवास' इतना व्यापक और लचीला है कि उसे 
सर्वत्र कृष्ण' ही 'कप्ण” छाया हुआ दिखाई देता है। वेदार्थ के बिना विद्या, विद्या 
नही, पुरपोतम के बिना पद, पद नहीं,” करुणामय कृष्णा के बिना राग, राग नही," 


१--हिंतकारि चड सभालि हरि, काया पखाले काइ। 

जा लग राइणा कुलिय जिम, मन कडबा तन माहि ॥१॥ 
२- लोच सिरि करे हुवे एक लोका, मूरख्ि एक रहे ग्रहि मू नि । 

परिहरि ग्रुण निधान कमलापत्ति, सू ना एक आराधे सू नि ॥५॥। 
ई--प्ग्रमंच जाइ गोव्यद सरिसन, साभे ब्रिया अवर सनवध। 

अमताई विषे सहावनि भूला, राधे पारि। विलागौ पश्रध।।श।। 
अ्न्पूरी करे चकनौली पाखड, क्ृस्न विणा प्रामे करम। 

भुत्रग हुवे साभता भुवगम, भार वहै पडियौ भ्रम ।॥। || 
४>वैंद सारतत ग्ररथ न वाचे, जपे कलपे श्रवर जजाल | 

कण चावल छोडे ताइ कविता, पोटल वबाघे ब्रिथा पराल ॥2?४॥ 
5णकला चतुरदम वहुतरि सुकला, नटवर निरति निवे डगनाद। 

बंद अरथ विण बे ज़ु विद्या, विद्या ताइ अविधा बाद ।॥२०॥। 
७>राग सुबध ताल गति रचना, सुधडाई दाखे सबद। 

पद जाइ कहे विशा परपोत्तम, पद तिणि न हुईं परमपद ॥॥२२॥। 
5 “राग उन्नीस श्रनेक रागणी, वसे सपत सुर सुधठ विभाग | 

कर ज॑ राग विणा करणामें, रग्र उपजे नही तिरि। राग ॥२३॥। 


चारणी वेलि साहित्य (धार्मिक-पौराणिक) ११७ 


मरहर के रूप-निरूपण के बिना रूपक, रूपक नही,' गोविन्द के बिना गीत, गीत 
नही, दामोदर के बिना दोहा, दोहा नही,” कमलापति के बिना कविता, कविता 
नही, रसिक विहारी कृष्ण के बिना रास, रास नहीं, वनमाली के बिना वेलि, 
वेलि नही, नारायण के बिना निगम,निगम नही,” श्रत जो व्यक्ति बिना कृष्ण - 
भावना के कर्म करता है वह मानों कण बाहर निकाल कर तूप कूठता है, श्रेष्ठ 
पति को छोडकर (उसकी आत्मा मानो) पर पुरुष के साथ व्यभिचार करता है* 
और, ग्ज्ञानी बनकर आत्मधात करता है ।* ऐसा समझकर यदि कोई अपना भला 
करना चाहे तो साथु-वचनो का पालन करे। यह निश्चित है कि क्ृप्णोपासना के 
बिना किसी का निस्तार नही होने वाला है। क्योकि कृष्ण ही वह महान स्रोत 
है जो चतुभु जा के रूप में चारो पदार्थो-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-का दाता है |! * 
कवि अत में अपने मन को उपदेश देता है कि हे मन | तू मान जा और कृष्ण की 
उपासना कर, श्रपनी जीभ को समभाता है कि हे जीभ | तू निरन्तर कृप्ण, कृष्ण 
का जाप कर, इसी मे जीवन की सफलता और साथकता निहित है |!” 


१--चित च्यतवण करें चौरासी, आखर छंद उपमा अनूप । 
नरहर विणा ज रूप तिरूपे, रूपकवध तिरि न रहै रूप ॥२४॥ 
२--साणोर प्रहमस दू णा दौढा सुज, चतुर सुवारणि केलवण चीत । 
गीत गोव्यद विणा गाइज्ये, गति वाहिरा सु कहिजें गीत ॥२५॥। 
३--स्यधू पाडगति ठाहू सोरठिया, रेदह पूर्वा छबल रूख। 
दृहा कहै विणा दामोदर, दृहेत्या प्रामिजे दुख ।॥ २६॥। 
४--क मल व्याल छतन्नवध कु डलिया, सहित जाति वाबीस महि । 
कवित्त जु कहै विणा कमलापति, कवित सबित वाहिरा कहि ॥ २७ ॥। 
५--मू ढ तज गुण अ्रवभुण माने, दुहा जायें विषे विलासि । 
कहैज रासा रसिक विण कविता, रस उपजे नही तिरि। रासि ॥ २६ ।॥। 
६--डीरघ लघ पर तजे दुवाला, समि वचने मेले सकेलि। 
वेलिज कहे विणा वनमाली, विपमे फल लागे तिणा वेलि ॥॥ ३० ॥। 
७--निगम सार परहरि नाराइण, अ्रनरथ सभ्रम वर्दे असेस । 
कण वाहिरा ताइ तुप कूटे, कीयौ ज क्यू ऊबरे कलेस ॥३१॥ 
८--वर आ्रापरी तज विभचारी, विढवे ताइ अढवि विपरीति ॥३३॥ 
६--अ्रव आतमा क्रिस्त नह श्रेवे, श्रातमघाती लतिके श्रयाण ॥॥ ३४ ॥। 
१०--धरम अरथने काम मोषे 'धू”, दान प्रवाह जास दरवारि | 
हरि पद भजता लाभे हरिपद, क्षत्रभुज भ्रुजे पदारथ च्यारि |] ३८ ।। 
११--मैं मन कु उपदेस मनाऊ , मात्ति मानि रे मात्ति मन । 
रमिसि राम गोयद गुण रसना, क्रिश्न क्रिनन कहि कहि क्रिश्न । ४० | 
नही नही दूजो निस्तारौ, निस्तारी नरहर तूव नाम ! 
चरण कमल रज मांगे चौडो, साध समागम मांगे स्थाम ॥ ४१ ॥ 


श्श्द राजस्थानी वेलि साहित्य 


फलापक्ष : 


इस वेलि का कलापक्ष निखरा हुआ है। कवि लोक-शास्त्र और छद-्शास्त्र 
कानज्नाता है। काव्य मे प्रयुक्त विभिन्न छन्दो, कलाओ एवं उनके भेदोपभेदों के 
उल्लेख से इस कथन की पुष्टि होती है। कवि की हृप्ठि मे विगल (ब्रज) की श्रपेक्षा 
डिगल अधिक सरस और प्रभावोत्यादक है- 
निज प्पगल रह विणा नाराइणा, चतुराई दाखवे चवि। 
भाषा विचित्र सुभलाभलेरा, कविताइ मानेवा कुकवि ॥१६॥ 


वयणसगाई का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। उसके साधारण श्र श्रसाधारण 
दोनो भेद देखे जा सकते है- 


साधारण 

(१) इृदीवर पद विशणा उपासिक (३) 

(२) काई बाइस तीरथ तकत (११) 

(३) जोग ज्याग जप तय तीरथ ब्रत (६) 
अताधारण : 

(१) साध वचन मानौ सह कोई (३६) 

श्रन्य अ्लकारो मे यमक, उपमा श्र स्वभावोक्ति का प्रयोग हुआ है- 

यमक । 

(१) विण उत्तिम सिरलोक वारता, सिर बाहिरा कहै सिरलोक (१६) 

(२) पद जाइ कहे विणा परसोतम, पदतिरि न हुवे परम पद (२२) 
उपमा * 

जा लग राइण कुलिय जिम, मन कडवा तन माहि (१) 
स्वथावोक्ति : 

कण चावल छोड ताइ कविता, पोटल बाघे ब्रिया पराल (१४) 
छ्न्द्ः 


छोटेसाणोर के एक भेद खुडद साणोर का प्रयोग हुआ है । 
उदाहरण ' 
असरण सरणा पतित पावन अनि, परसोतम ताहरो पुरणा | 
में अनाथ अघसदन हरितम्रित, गिणू मरोसौ तूभ गुण ॥रेश॥ 
वेलि के प्रारम्भ में एक दोहा आया है- 
हित करि चण्ड सँभालि हरि, काया पखाले काइ | 
ज़ा लग राइण कुलिय जिम, मन कडवा तन माहि ॥॥ 


चारणी वेलि साहित्य (धामिक-पौरारिक) ११६ 
(३) क्रिसन रुक्मणी री वेलि१ 


राजस्थानी-साहित्य मे जो वेलि काव्य की परम्परा चली उसमे पृथ्वीराज 
कृत 'क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि' ने मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया है। यह सहंदय रसिको 
का हार, भावुक भकतो की माला और पडितो की कसौटी रही है। कही इसमे 
अमृत वल्वी*, कहकर अमृत की तरह फलवती, कही 'ग्रुण वेलि! * कहकर भग- 
वान के गरुण-कीत॑न की अ्रक्षय निधि और कही “'मड्ल'* कहकर सर्व कामनाश्रो को 
पूर्ण करने वाली बतलाया गया है। 


कवि-परिचय : 
इसके रचयिता राठोड पृथ्वीराज उस युग की देन हैं जब भक्ति-काल श्रौर 
रीतिकाल आख-मिचौनी खेल रहे थे । बीकानेर के राठोड राज-वश में सवत १६०६ 


१--(क) मूल पाठ में वेलिः नाम कई जगह झाया है | देखिये छंद स० २७८-८४, २८६- 

८८, २६०-९४, २६६, २६५ | 

(ख) प्रति-परिचय -इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती है । 
७४ प्रतियो का विवरण राजस्थान भारती (पृथ्वीराज विज्ञेपाक भाग ७ श्र क 
१-२, नवम्बर, १६६०) के परिशिष्ठ पृ० १८१-६० में दिया गया है। 

(ग) विभिन्न विद्वानों द्वारा श्रव तक इसके निम्नलिखित ६ सपादित सस्करण निकल 
चुके है-- 
(१) डा० एल० पी० टेसीटोरी द्वारा सपादित एशियाटिक सोसाइटी श्रोफ 

बंगाल का सस्करण, सन्‌ १६१६ 


(२) ठाकुर रामसिंह व सूर्यकरण पारीक द्वारा सपादित हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग का सस्करण सन्‌ १६३१ 


(३) प्रो० नरोत्तमदास स्व्रामी द्वारा सपादित श्री राममेहरा एण्ड कम्पनी, 
श्रागरा का सस्करण, सन्‌ १६५३ 


(४) डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित द्वारा सपादित विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
गोरखपुर का सस्करण सत्‌ १६५३ 


(५) कृप्णशकर शुक्ल द्वारा सपादित साहित्य निकेतन, कानपुर का सप्करण, 
सन्‌ १६५४ 


(६) नट्वरलाल इच्छाराम देसाई द्वारा सपादिन फार्बस ग्रुजरातों सभा, बम्बई 
का गुजराती सस्करण, सन्‌ १६५५ 
२--शुनिकातिसागर जी की स० १७७६ के श्रासपास की प्रति । पुष्पिका मे लिखा है 'इत्ति 
श्री रावराज पृथ्वीराज कृत अ्रमृतवल्ली समाप्त? 
३--उन्ही की स० १७८४५ की प्रति-प्रा रभ-पृथ्वी राजक्ृत ग्रुणा वेलि लिझयले? 
४--मुखि कहि क्रिसन-रुक्मणी-मगल, काइ रे मत | कलपसि क्रिपण ॥२८९॥ 
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मिगसर व॒दि १ को इनका जन्म हुआ था । ये राव जतसी के पौत्र, राव कल्याणा- 
मल के पुत्र और महाराजा रायसिंह के छोटे भाई थे। डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल ने 
इनको महाराजा जयसिंह का छोटा भाई बतलाया है! जो गलत है। सभवत 
रायसिह का जयसिंह छप गया है | 


डा० मोतीलाल मेनरिया और डा० आनन्द प्रकाश दीथित? ने प्रथ्वीराज के 
अन्तिम दो विवाहो की चर्चा की है जबकि नरोत्तमदास स्वामी और डा० हीरालाल 
महेद्वरी* ने तोन विवाहो का उल्लेख किया है- 


(१) उदयपुर के महाराणा उदयसिहह की पुत्री किरणमयी के साथ 
(२) जेसलमेर के महारावल हरराज की पुत्री लालादे के साथ 
(३) लालादे की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहिन चापादे* के साथ । 


पृथ्वीराज बडे वीर, विष्णु के परम भक्त और उच्चकोटि के कवि थे। 
कर्नल टॉड ने इनके वीर व्यक्तित्व की प्रशसा की है?। साम्राज्य के अनेक युद्धो मे 
इन्होने भाग लिया था। स० १६३८ की मिर्जा हकीम के साथ की काबुल की 
लडाई” और स० १६५३ की श्रहमदनगर की लडाइयो में ये शाही-सेना के साथ थे । 
इनकी वीरता के पुरस्कार में सम्राट ने इन्हें गागरोनगढ़ का दुर्ग जागीर में 
दिया था* । 


१--श्रकवरी दरवार के हिन्दी-कवि प्ृ० ४१ 

२--राजस्थानी भाषा और साहित्य. ए० १६२ 

३--स्व्र सम्पादित वेलि पृ० १८ 

४--स्व सम्पादित वेलि पृ० २४ 

५--राजस्थानी भापा और साहित्य पृ० १५२ 

६--चापादे स्वय अच्छी कव्थित्री थी। उसके और पृथ्वीराज के सम्बन्ध की श्रनेक श्राषया- 
थिकाए प्रसिद्ध है। जरा-प्रसग को लेकर निम्नलिखित पद्य लोक-प्रचलित है- 


पीथल घौला झ्राविया, वहुली लग्गी खोड । 
पूरे जीवन पदमणी, ऊभी मुक्ख मरोड ॥ 


प्यारी कहै पीथल सुणो, घोला दिस मत जोय । 
नरा नाहरा डिगमरा, पाक्या ही रस होय ॥। 


७--प्रियीराज वाज वन श्रोफ द मोस्ट ग्रेलेन्ट चिफटेन्स श्रोफ द एज, एण्ड लाइक द ट्रवेडर 
प्रिन्पेज ग्रोफ द वेस्ट, कुड ग्रेस ए काज वीथ द सोल-इन्सपायरिंग इप्जुजन्स श्रोफ द 
म्यूज, एज वेल एज एड इट वीथ हिज स्त्रोर्ड, मे इन एन एसेम्बली श्रोफ द वार्डस्‌ श्रोफ 
राजम्वान द पाम श्रोफ मेरिट वाज युनेनिमसली अ्रवरडेड टू द राठौर केवेलिग्रर'- 
राजस्थान जि० १, 0० ३६६ । 

८--वैवरिज, ग्रकवरनामा (प्र ग्र जी अनुवाद) जि० ३ पए्ृ० ५१८ 

६--नैणसी को त्यात भाग १ पृ० १८८ 
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पृथ्वी राज की प्रतिभा से सम्राट श्रकवर इनकी ओर ग्राकपित हुश्ना श्रौर 
वह इन्हें अपने पास रखने लगा। सम्राट के दरवारियों में इनका बडा सम्मान 
था!। ये अ्रकवरी दरबार के नी रत्नो मे मे थे। सम्राट इन्हे बहुत चाहता था. । 


पृथ्वी राज का देहान्त स० १६५७ में मथुरा के विश्वात घाट पर हुआ । इनके 
वशज अभी तक विद्यमान है और प्रृथ्वीराजोत बीका कहवाते है। इनका प्रमुख 
ठिकाना आजकल ददरेवा है । 


यद्यपि परिस्थितिवण पृथ्वी राज को अभ्रकबर की सेवा स्वीकार करने के लिए 
विवशञ होना पडा तथापि इनकी स्वावीन आ्रात्मा को यह परवशता बराबर अ्रखरती 
रही । देश की स्व॒तन्त्रता के लिए मर मिटने वाले वीरो के प्रति इस कवि के हृदय 
में सम्मान का भाव था। प्राणों को हथेली पर लेकर वन-बन घूमने वाले श्राजादी 
के दीवाने महाराणा प्रताप कवि के श्रद्धा-पात्र थे । जब परिस्थितियों ने महाराणा 
को भी सम्राट से सधि-याचना करने के लिए विवश कर दिया तो पृथ्वीराज का 
हृदय क्षोभ से भरगया। राजस्परान की स्वतन्त्रता के अन्तिम आशा-दीप को बुभने 
से बचाने के लिए इस कवि का विस्फोटक व्यक्तित्व पत्र के रूप में फूट पडा! । 
कौन नही जानता कि पृथ्वीराज की ओजमस्बी बाणी ने प्रताप का प्रताप 
बनाये रखा “। 


१--बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खड गीौ० ही० ओका, ए० १५७ 
१--४श्त्री राज की मृत्यु पर प्रकबर ने निम्नलिखित दोहा कहा था- 
पीयल सू मजलिस गईं, तानसेन सू राग । 
रीभ वोल हसि खेलवो, गयो वीरवल साथ ।। 
३--पृथ्वी राज ने महाराजा को जो पत्र लिखा था उसमे ये सोरठे थे--- 
पातल जो 'पतमाह!, बोले मुख-हू ता वयण । 
मिहर पन्रम दिस माह, ऊरगें कासप राव-उत्त ॥ 
पटक म्‌ छा पाण, के पटकू निज तन करद । 
दीजे लिख दीवार, इण दो महली वात इक ।! 
महाराणा प्रताप ने उत्तर में निम्नलिखित दोहे भेजे थे--- 
तुरक कहासी मुख पते, इण तन-सू इकलग | 
ऊगे ज्याही ऊगसी, प्राची बीच पतग ।॥ 
कुसी हु त पीथन कमथ | पटको म्‌ छा पाण । 
पछटण है जैते पतो, कलमा सिर केबाण ॥ 
माग मू 5 सहसी स-कों, सम-जस जहर-सवाद । 
भठ पीयल | जीती भला वयरा तुरक-सू वाद ॥। 
४>ज्जीकानेर के स्थानीय साप्ताहिक पत्र सिनानी” के ४ जनवरी, १६५८ के श्र क में स्वर० 
प्रोण चद्रदेव शर्मा तथा मुकनर्सिह ने "एक तत्वान्वेपी” नाम से' क्या डिंगल कवि 
पृथ्वीराज श्रकवर के दरवारी थे ? ज्ञीपंक लेख लिखकर पृथ्वीराज के श्रकृत्॒री दरबार के 
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दरबारी होते हुए भी पृथ्वीराज निर्भीक और स्पष्ट वक्ता थे । अकबर के 
दरवार में रहकर भी ये सम्नाट के परम शत्रु महाराणा प्रताप के त्याग, शौय एव 
निठा के गीत गाते रहे। अकबर की अधषीनता स्वीकार करने वाले राजस्थानी 
राजाओ्रो को-यहाँ तक कि अपने बडे भाई बीकानेर नरेश महाराजा रायसिंह को भी- 
इन्होंने खूब ही फटकारा' । 


पृथ्वी राज का डिंगल और पिगल ( ब्रज-भाषा ) दोनों भाषाओं पर समान 
अधिकार था। डिगल में लिखी हुई 'क्रिसत-रुक्‍्मणी री वेलि! तो उनकी सर्व॑-प्रमुख 
कृति है ही। इसके अ्रतिरिक्त फुटकर गीतों और पद्यों के रूप मे इनको बहुत सी 
रचनाएँ मिलती है। पद्मात्मक रचनाएँ प्रधातया दूहा छन्द मे है पर ब्रजभाषा 
में लिखी हुई रचनाएँ घनाक्षरी और छप्पय छन्दों मे है। इनकी प्रसुख ज्ञात रचनाओं 
का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है*- 


(१) ठाकुरजी-रा दृहा “इनकी सख्या २१५ के लगभग है। इनमें ४० भगवान 
राम से और १६५ भगवान कृप्ण से सम्बन्ध रखते है! राम वाले दूहों के 
अन्त में दशरथ-राव-उत और कृष्ण वाले दूहो के अन्त मे वसदे-राव-उत्त 
शब्द आता है। ये दूहे विनय-प्रधान है । 


(२) गगाजी-रा दृहा -इनकी सस्या ७८ के लगभग है। ये तीन प्रकार के है। 
कुछ के श्रन्त मे भागीरथी, कुछ के भ्रत्त मे जान्हवी और कुछ के अच्त मे 
मदाकिनी बब्द आता है। इनमे गड्भा को महिमा का वर्णन है । 


(३) महाराणा प्रताप-रा दूृह्ा -ये महाराणा प्रताप की प्रशसा में लिखे गये है । 


(४) प्रक्ीर्णक दहे -ये विविध विषयों पर लिखे गये है पर प्रधानता भक्ति, नीति 
ओऔर वेराग्य की है। 





गदि होने तया महाराणा प्रताप को उनके पत्र लिखने की मान्यता को मिथ्या बतलाया 
है। एसवे ध्रत्युत्तः में उसी पत्र के २७ जनवरी व ८ फरवरी १६५८ केश्र को में 
ग्रगरचद नाठठा मे 'हा । प्ृथ्यीराज अकवर-दरवार में थे” ज्षीपक लेख लिखा है। 
इतिहासनो को इस ग्रोर विचार करना चाहिए । 

४--ही बाज एन एडमाबरर ओफ करेंज एण्ड अनवेन्डिय डियनिदि एण्ड ए स्‍्वोर्न एनिमी 
प्राफ हिगरेटेशन एप्ट क्रिनिंग सर्नेलिटि। वीथ दी सेम फ्रेसनेस वीथ वीच ही बुड 
क्‍म्पोज़ ए सोग इन प्रेय श्रोफ एन एक्ट ओफ गेलेल्टरी श्रर श्रोफ डिटरमितेशन 
परफोस्मर्‌ दाप ए एंड अर बाब ए फो, ही बुद कन्‍देम इन वर्स हिज ओवन ब्रदर, द 
गाय यो हु दीयानेर गर इयन दे झ्ाल पायरदुत झत वर फोर एनी एक्ट श्रोफ इन्जस्टिस 
पमिटेट दाा देम--देगीदोरी वेलि वा इ ट्रोड्य्शन । 

२-- किसने गज़्मर्गी रे तेज नरोचमदास स्वार्म, प्रत्तावना, ए० २७-२८ 
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(५) प्रकीर्ण क गीत -ये भी विविध-विपयो से सम्बन्ध रखते है। कुछ भक्ति भर 
वेराग्य-परक है, कुछ श्ट गार रसात्मक पर अधिकाज ऐतिहासिक है। 


(६) नख-शिख -यह रचना पिगल भाषा की है। इसमे छप्पय छन्द में (जिसे 
राजस्थानी में कवित्त कहते हैं) राबा-कृष्ण का नख-शिख श्य॒ गार 
वर्णित है | 
इनके अतिरिक्त मिथबन्धुओ" ने 'प्रम दीपिका' का तथा डा० सरपूप्रमाद 

अग्रवाल" ने 'श्यामलता' का उल्लेख किया है । पर ये दोनो ऋृतियाँ 
सदेहास्पद है । 


कवि की लोकग्रियता और विलि? की ग्रसिद्धि * 


तुलसी और बिहारी की तरह पृथ्वीराज भक्तो भर श्रालोचको के प्रिय बन 
गये थे । उनके जीवन-काल मे ही वेलि को प्रसिद्धि मिल चुकी थी । व्यक्तित्व शौर 
कृतित्व सम्बन्धी इस लोक-प्रसिद्धि के निम्तलिखित स्वरूप सामने आ्राते है-: 


(?) समकालीन कवियों की हष्टि . 


समकालीन कवियो ने पृथ्वीराज श्रीर उनकी वेलि पर प्रणसात्मक पत्य लिखे 
है। आइढ़ा दुरसा ने वेलि को पाँचवा वेद श्र उन्नीसववाँ पुराण बतलाया: 
तो साया भूला ने अमृत वेलि*। मोहनराम ने पृथ्वीराज पर गीत 





१-्िश्विवधु विनोद प्रथम भाग, ए० २८३ 
२--अ्रकवरी दरवार के हिन्दी कवि, पू० ४२ । 
दो सौ बावन बैष्णवन की वार्त्ता में भी इस रचना का उल्लेख हुआ्ना है। सभव है जिस 
प्रकार राजस्थानी में उन्होंने वेलि की रचना की उसी प्रकार ब्रजभापा में श्याम लता 
की भी रचना की हो । पर जब तक इसकी प्रति प्राप्त नही हो जाती तब तक इस 
सवध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
३--सकम रिए गुण लखरण रूप गुण रचवणा, वेलि तास कुण करें बखाण । 
पाचमो वेद भाखियों पीथल, पुरितयौं उगणीसमी पुराण ॥॥१॥ 
केवल भगत ग्रथाह कलावत, ते जु क्रिसन-त्री गुणा तबियी । 
चिह्ठु पाचमौ वेद चालवियौ, नव दृणाम गति नीगमियौ ॥।२॥) 
मैं कहियो हरभगत प्रिथीमल, अ्रगम श्रगोचर अति अझ्रचड | 
व्यास तणा भाखिया समोवड, ब्रह्म तणा भाखिया बड़ ॥३७ 
४--बैंद वीज जलवयण, सुकवि जड मडी सधर । 
पत दुह्ा गुण पुत्प, वास भोग वइ लिखमीवर | 
पसरी दीप प्रदीप, श्रधिक गहिर ई आडम्बर | 
जे जपई मन सुधि, श्रव फल पामे श्र तर । 
विस्तार कीथ ज्षुग २ विमल, धरणी क्रितन कहिणार धन । 
अमृत वेलि पीथल अचल, तई रोपी किल्याण तन ॥॥१॥ 


१२४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


लिखा” तो नाभादास ने 'भकतमाल' मे उनको तर और देव दोनो भाषाओं 
में निपुणा कविराज बताकर ( सवेया, ब्लोक, गीत, वेलि, दोहा के रूप मे ) 
६ रसो के काव्य का निर्माता कहा । 


मुन्णी देवीप्रसाद के अनुसार कुछ ईप्यालु लोगो को वेलि से डाह भी को | 
उन्होने इसकी प्रामारणिकता को सन्देह की हृष्टि से देखा, श्रत निर्णय के लिये 
तत्कालीन चार प्रसिद्ध चारण कवियो-दुरसा आढ़ा, सादूमाला, केसोदास गाडण 
भऔर माधोदास दववाडिया-को चुना गया। इसमे से प्रथम दो ने पृथ्वी राज के 
विपक्ष मे और अन्तिम दो ने पक्ष भे सग्मति दी । इस पर पृथ्वीराज ने प्रथम दो 
के विपय में एक दोहाँ और गाडण* तथा दघधवाडिया+ की प्रशसा मे एक-एक 





१--+कमणी तणी वेलि पृथीमल रची, उदधि वास कीधौ उदरि । 
वृुधि जगमुख वोलिव विदुखा, पुणिया वाइक व्यास परि ॥।१॥ 
श्षतरणे ब्रह्म सबद तको सच्रियौ, नयणा अरक इ द उमे निवास । 
हरि कर मौलि ध्यान हरि समहरि, भ्रवलि दीपवैं तणौ उजास ॥॥२॥ 
विम जाणग ब्रह्म उकति ताइ बधी, वाहु हु भरििा तौ बीर । 
रूति खट अमि उरमा सु रत्ती, धरणी श्रखिर मेर स घीर ॥| ३ ॥॥ 
पटित गग प्रवाह प्रवाणी, सुणता अम्रित पान समथ । 
माड प्रभू री माथ ग्रथ माखण, परगट कीधी लता प्रथ ॥। ४ ॥ 
कक] .शु 
प्रभभजन यथालय, वीकानेर की सवत १७०४ वाली प्रति परे वेलि के प्रारभ से पूर्व 
यह गीत लिखा हुआ्ना है। अ्रत में भी टीकाकार द्वारा पृथ्वीराज-प्रशस्ति लिखी गई है-- 
क्निरा श्रागे वड कवी, पृष्या प्रभु जस पेस । 
चौज ग्रोपमा चातुरी, वकत्या प्रथ आ्रादिस ।। 
नारायण तणौ कव्या वठ नीका, वाखाणण चौ करी विस्तार । 
चौज फरमध कब्र चाढ़ि ओपमा, नमो पीय नित उकति अपार ।। 
२-सर्वया गीत घ्लोक वेलि, दोहा ग्रुन नव रस । 
विंगल काव्य प्रमान विविय, विधि गायौ हरिजस । 
पर दुस विदुय शलाध्य, वचन रचना जु विचारे । 
प्ररथ कविन निरमोल, सत्रे सारग उर घारे | 
“फ्मिनी नता' बरनन अनूप, वागीण वदन कल्याण सुव । 
नर देव उसे भाषा निषुन, पृथ्वीराज कविराज हुव ॥१४०॥ 
३--राज रसनामृत, पृ० ८३ 
४-ताई यारे सापिया काई कही ने जाय । 
ऊहुदे मात्रों ऊपनो भेह़े दृस्सा थाय ॥ 
प्र-सों ग।रपनताय कपि, चेलो कियो चकार ! 
मियरूपी रहया घयद, गाया गरगा मदर ॥। 
६य 7 चतद्डा सेबियों, सनफ़्त लागो तास । 
पारण जीवों चार छुग, मरो न माधोदास ॥। 


राजस्थानी वेलि साहित्य (धामिक-पौराणिक) १२५ 


दोहा कहा । लेकिन उनकी यह सारी डाह वेलि के काव्य-सौप्ठव से टकराकर 
चूर चूर हो गई" । 


(२) परवर्ती देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा अशसा 

पृथ्वीराज की लोकब्रियता काल के प्रवाह के साथ बढ़ती गई । प्राचीन नवीन, 
देशी-विदेशी सभी विद्वानो ने इनकी मुक्तकठ से प्रणसा की । विदेशी विद्वानों 
में डा० टेसोटोरी" ने इन्हे 'होरेण-इन-डिगल” कहा तो कर्नल टाड३ ने इनकी 
कविता में दस सहस्त्र घोडो का बल बतलाया। देशी विद्वानो मे किसी को 
ये हिन्दी के भवभूति'* नजर आये तो किसी को इनकी उपमाएँ होमर*, के 
समान लगी । नरोत्तमदास स्वामी ने घोपणा की “भक्त लोग गीता और 
सहस्त्रनाम की माति उसका (वेलि का) नित्य-पाठ करते आये है । 


(३) व्यक्तित्त एव कृतित्व सम्बन्धी चमत्कारपूर्ण असय 
अपने समय में ही पृथ्वीराज अपने व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व [ वेलि ) के प्रभाव 
से इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि एक सिद्ध पुरप की तरह उनके सम्बन्ध में कई 
किवदन्तियाँ प्रचलित हो गई । 


(क) भक्ति-भावना सम्बन्धी 


(१) कहा जाता है कि ये अपने इप्टदेव की मानसी पूजा किया करते थे । 
उसी के प्रभाव से एक वार आगरे में ही इन्होने बता दिया कि उसी 
समय बीकानेर मे इनके इप्टदेव की सवारी नगर-क्रीर्तत के लिए 
निकल रही थी” | 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य डा० मोतोीलाल मेनारिया, ए० १७२ 

२--द वेलि इज वन ग्रोफ द मोस्ट फुलजेन्ट जम्स इन द रिच माइन ओफ द राजस्थानी 
लिटरेच इज बन ओफ द मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्शन ओफ द डिगल लिटरेचर, ए मारवल 
ग्रोफ पोइटिकल इनजेन्यूइटी, इन विच लाइक इन द ताज श्रोफ श्रागरा, इलेबोरेटनेस 
झ्रोफ डिटेल इज कम्घाइण्ड वीथ सिम्पलीसिदी ओफ कन्सेपशन एण्ड एक्जविवजिटनेस 
श्रोफ फीलिंग इज ग्लोरिफाइड इन इसमेक्यूलेटनेस आफ फोर्म द ग्रेट मेरिट श्रोफ द 
पौयम इज इन द कम्बिनेशन श्रोंफ ए डिलाइटफुल जेन्यूइननेस एण्ड नेचरलनेस एण्ड 
नेचरलनेस ग्रोफ एक्सप्र गन वीथ, द मोस्ट रिगोरस इलेबोरेटनेस श्रोफ स्टाइल'- 
स्व्रसपादित वेलि इन्ट्रोडक्शन । 

३--राजस्थान टाड | 

४--क्रिसन रुक्मणी रो वेलि सूथकरण पारीक, भूमिका । 

५--राजस्थानी भापा और साहित्य डा० मोतीलाल मेनारिया, प० १६७ 

६-+क्रिसन रक्‍्मणी री वेलि प्रस्तावना, पृ० ३३ 

७--वैलि (हिन्दुस्तानी एकेड्रेमी) भूमिका, ए० २८ 


(२४ 


राजस्वानी वेनि साहित्य 


लिखा" तो नाभादास ने 'सक्तमाल' भे उनको नर और देव दोनो भाषाओं 
में निपुएा कविराज बताकर ( सवेया, ब्लोक, गीत, वेलि, दोहा के रूप में ) 
€ रसो के काव्य का निर्माता कहा । 


मृन्शी देवीप्रसाद के अनुसार कुछ ईर्प्यालु लोगो को वेलि से डाह भी हुई३ । 


उन्होंने इसकी प्रामाणिक्रता को सन्देह को हृप्टि से देखा, अत निर्णय के लिये 
तत्कालीन चार प्रसिद्ध चारण कवियो-दुरसा आड़ा, सादमाला, केसोदास गाडण 


और 


माधोदास दधवाडिया-को चुना गया। इसमे से प्रथम दो ने पृथ्वीराज के 


विपक्ष में और अन्तिम दो ने पक्ष मे समग्मति दी। इस पर पृथ्वीराज ने प्रथम दो 
के विषय मे एक दोहा और गाडण” तथा दघवाडिया* की प्रशसा मे एक-एक 





१--छकमणी तणी वेलि पृथीमल रची, उदधि वास कीधौ उदरि । 


वुधि जगमुख वोलिवे विदुखा, पुरिया वाइक व्यास परि ॥१॥ 
श्रवण ब्रह्म सवद तको सचरियो, नयरा श्ररक इ द उसे निवास । 
हरि कर मौलि घ्यान हरि समहरि, अवलि दीपवै तणौ उजास ॥२॥) 
विस जाणाग ब्रह्म उकति ताइ वधी, वाहु हुए भरिया तौ वीर । 
रुति खट अगि उरमा सु रत्ती, घरणी अखिर मेर त घीर ॥| ३ ॥ 
पढिने गय प्रवाह प्रवाणी, सुणता अम्रित पान समध । 
माड भ्रभू री साथ ग्रथ माखण, परगठ कीधी लता प्रथ ॥ ४ ।] 
प्रभयजेन प्रथालय, बीकानेर की सवत १७०४ वाली प्रति प्रे वेलि के प्रारम से पूर्व 
यह गीत लिखा हुआ है। अत में भी टीकाकार द्वारा पृथ्वीराज-प्रशन्ति लिखी गई है-- 
कितरा आगे वड कवी, पृण्या प्रभु जस पेस । 
चोज ओपमा चातुरी, वकत्या प्रथ आदेस ॥॥ 


नाराबण तर कव्या वड नीका, वाखाणण चौ करी विस्तार । 
चौज कमध कवि चाढि ओयमा, तमो पीय नित उकति अपार ॥ 


२--सवैया गीत इलोक वेलि, दोहा ग्रुन नव रस । 


पिंगल काव्य प्रमात विविश्र, विधि गावौ हरिजस । 

पर दुख विदुख शलाध्य, वचन रचना जु विचारे । 

अरथ कवित्त निरमोल, सवै सारग उर घारे । 

“रक्मिनीलता' वरनन अनूप, वागीश वदन कल्यारा सुब । 
नर देव उभे भाषा निपुन, एथ्वीराज कविराज हुव ॥॥१४०॥॥ 


३--राज रसनामृत, पृ० ४३ 
४--जाई बारे खालिया काई कही व जाय । 


ऊदे मालो ऊपनो मेहे दुरता घाव ।॥ 


५--कैशो गोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार । 


सिधरूपी रहता शवद, गाडरण गुणा भडार ।॥] 


६--ह डे चत्रभुज सेवियो, ततफल लागो तास | 


चारण जीवो चार जुग, मरो न माघोदास ॥| 


चारणी वेलि साहित्य (धामिक-पीराणिक) १२१ 


पृथ्वो राज की प्रतिमा से सम्राट प्रकवर इनकी ओर गआकपित हुआ श्ौर 
वह इन्हें अपने पास रखने लगा। सम्राट के दरवारियों मे इनका बडा सम्मान 
था । ये अ्रक्वरी दरवार के नी रत्नो में से थे। सम्राट इन्हे बहुत चाहता था? । 


पृथ्वीराज का देहान्त स० १६५७ में मथुरा के विश्वात घाट पर हुआ्ना | इनके 
वणज अभी तक विद्यमान है और प्ृथ्वीराजोत बीका कह वाते है। इनका प्रमुख 
ठिकाना श्राजकल ददरेवा है । 


यद्यपि परिस्थितिवण पृथ्वी राज को श्रकवर की सेवा स्वीकार करने के लिए 
विवश होना पडा तथावि इनकी स्वाधीन आत्मा को यह परवणता बराबर अखरती 
रही | देश की स्वतन्त्रता के लिए मर मिटने वाले वीरो के प्रति इस कवि के हृदय 
मे सम्मान का भाव था। प्राणों को हथेली पर लेकर वन-वन घूमने वाले आजादी 
के दोवाने महाराणा प्रताप कवि के श्वद्वा-पात्र थे । जब परिस्थितियों ने महाराणा 
को भी सम्राट से सवि-याचना करने के लिए विवश कर दिया तो पृथ्वीराज का 
हृदय क्षोम से भरगया। राजस्प्रान की स्वतन्त्रता के अन्तिम ग्राणा-दीप को बुभने 
से बचाने के लिए इस कवि का विस्फोटक व्यक्तित्व पत्र के रूप में फूट पढा?। 
कौन नहीं जानता कि पृथ्वीराज की ओजस्वी वाणी ने प्रताव का प्रताप! 
बनाये रखा “। 


१---वीकाने र राज्य का इतिहास प्रथम खड गौ० ही० झोका, पृ० १५७ 
'--शथ्वी राज की मृत्यु पर प्रकवर ने निम्नलिखित दोहा कहा था- 
पीयल सू मजलिस गई, तानसेन सू राग। 
रीक बोल हमसि खेलवो, गयो वीरवल साथ ।। 
पातल जो 'पतमाह?, बोले मुख-ह ता वयरा | 
मिहर पद्ठम दिस माह, ऊर्गे कासप राव-उत ॥। 
पटकू मृ छा पाण, के पटकू निज तन करद | 
दोजे लिख दीवारा, इण दो महली वात इक ।। 
महाराणा प्रताप ने उत्तर में निम्नलिखित दोहे भेजे थे--- 
तुरक कहासी मुख पते, इण तन-सू इकलग। 
ऊगे ज्याही ऊगसी, प्राची बीच पतंग ।) 
कुसी हू तु पीथल कमध | पटको मू छा पाण । 
पच्रटणा है जैते पत्ो, कलमा सिर केवाण ॥। 
माग मू ड सहसी स-को, सम-जस जहर-सवाद । 
भड पीचल | जीती भला वयरा तुरक-सू वाद ।। 
४--््रीकानेर के स्थानीय साप्ताहिक पत्र 'सेनानी” के ४ जनवरी, १६५४८ के श्र क में स्व्र० 
प्रो० चद्रदेव गर्मा तथा मुकनर्मिह ने एक तत्वास्वेपी” नाम से' क्या डिंगल कवि 
पृथ्वीराज श्रकवर के दरवारी थे ? शीर्पक लेख लिखकर पृथ्वीराज के श्रकत्र री दरवार के 
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मिगसर वदि १ को इनका जन्म हुआ्ना था। ये राव जंतसी के पौत्र, राव कल्याण- 
मल के पुत्र और महाराजा रायसिह के छोटे भाई थे। डा० सरयूप्रसाद श्रग्रवाल ने 
इनको महाराजा जयसिंह का छोटा भाई बतलाया है! जो गलत है। सभवत 
रायसिह का जयसिंह छप गया है । 


डा० मोतीलाल मेनरिया* और डा० आनन्द प्रकाश दीथित? ने पृथ्वीराज के 
श्रन्तिम दो विवाहो की चर्चा की है जबकि नरोत्तमदास स्वामी “ और डा० हीरानाल 
माहेश्वरी ने तीन विवाहो का उल्लेख किया है- 


(१) उदयपुर के महाराणा उदयसिह की पुत्री किरणमयी के साथ 
(२) जेसलमेर के महारावल हरराज की पुत्री लालादे के साथ 
(३) लालादे की मृत्यु के बाद उसक्री छोटी बहिन चापादे' के साथ । 


पृथ्वीराज बडे वीर, विष्णु के परम भक्त और उच्चकोटि के कवि थे। 
कर्नल टॉड ने इनके वीर व्यक्तित्व की प्रशसा की है? । साम्राज्य के अनेक युद्धो मे 
इन्होने भाग लिया था। स० १६३८ की मिर्जा हकीम के साथ की काबुल की 
लडाई” और स० १६५३ की अहमदनगर की लडाइयो मे ये शाही-सेना के साथ थे । 
इनकी वीरता के पुरस्कार में सम्राट ने इन्हें गागरोनगढ़ का दुर्ग जागीर मे 
दिया था* | 


१--पश्रकबरी दरवार के हिन्दी-कवि पृ० ४१ 

२--राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य. पृ० १६२ 

३--स्व सम्पादित वेलि पृ० १८ 

४--स्व सम्पादित वेलि पृ० २४ 

५--राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य. पृ० १५२ 

६--चापादे स्वय अच्छी कव्थित्री थी। उसके श्रौर पृथ्वीराज के सम्बन्ध की श्रनेक श्राह्या- 
थिकाए प्रसिद्ध हैं। जरा-प्रसग को लेकर निम्नलिखित पद्म लोक-प्रचलित है- 


पीथल घौला श्राविया, वहुली लग्गी खोड । 
पूरे जीवन पदमणी, ऊभी मुक्ख मरोड ॥ 


प्यारी कहै पीथल सुणो, धोला दिस मत जोय । 
नरा नाहुरा डिगमरा, पाक्या ही रस होय ॥ 


७-- श्रियीराज वाज वन शोफ द मोस्ट गेलेन्ट चिफटेन्स्‌ श्रोफ द एज, एण्ड लाइक द ट्रुवेडर 
प्रिन्तेज श्रोफ द वेस्ट, कुड ग्रेस ए काज वीथ द सोल-इस्सपायरिंग इप्जुजन्स श्रोफ द 
म्यूज, एज वेल एज एड इट वीथ हिज स्त्रोर्ड, में इन एन एसेम्बली श्रोफ द वार्ड स श्रोफ 
राजस्थान द पाम श्रोफ मेरिट वाज यूनेनिमसली ग्रवरडेड हू द राठौर केवेलिग्रर'- 
राजस्थान जि० १, ४० ३६६ | 

८--वैवरिज, श्रकवरनामा (प्र ग्रं जी अनुवाद) जि० ३ पृ० ५१८ 

६--नेणसी की ज्यात भाग १ ए० १८८ 
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दरबारी होते हुए भी पृथ्वीराज निर्मीक और स्पप्ट वक्ता थे। अकबर के 
दरबार में रहकर भी ये सम्राट के परम श्र महाराणा प्रताप के त्याग, शाय ए 
निप्ठा के गीत गाते रहे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थानी 
राजाशो को-यहाँ तक कि अपने बडे भाई बीकानेर नरेश महाराजा रायसिंह को भी- 
इन्होने खूब ही फटकारा' । 


पृथ्वी राज का डिगल और पिगल ( ब्रज-भाषा ) दोनो भाषाओं पर समान 
अधिकार था। डिंगल में लिखी हुई 'क्रिसन-एकक्‍्मणी री वेलि! तो उनकी सव्व-प्रमुख 
कृति है ही। इसके अ्रतिरिक्त फुटकर गीतो और पद्यों के रूप में इनकी बहुत सी 
रचनाएँ मिलती है। पद्यात्मक रचनाएँ प्रधातया दृहा छन्द मे हैं पर ब्रजभाषा 
मे लिखी हुई रचनाएँ घनाक्षरी और छुप्पय छन्दो मे हैँ । इनकी प्रमुख ज्ञात रचनाश्री 
का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है*- 


(१) ठाकुरजी-रा दृहा “इनकी सख्या २१५ के लगभग है। इनमें ५० भगवान 
राम से और १६५ भगवान कृष्ण से सम्बन्ध रखते है। राम वाले दूहो के 
अन्त में दशरथ-राव-उत और कृप्ण वाले दृहो के अन्त में वसदे-राव-उत 
शब्द आता है। ये दृहे विनय-प्रधान हैं । 


(२) गगाजी-रा दृह् -इनकी सख्या ७८ के लगभग है। ये तीन प्रकार के हैं । 
कुछ के अन्त मे भागीरथी, कुछ के अन्त मे जान्हवी ओर कुछ के अन्त में 
मदाकिनी शब्द आता है। इनमे गज्भा की महिमा का वर्णन है । 


(३) महाराणा प्रताप-रा दृहा -ये महाराणा प्रताप की प्रशसा मे लिखे गये है । 


(४) प्रकीर्णक दूहे -ये विविध विषयो पर लिखे गये है पर प्रधानता भक्ति, नीति 
और वेराग्य की है। 


कवि होने तथा महाराणा प्रताप को उनके पत्र लिखने की मान्यता को मिथ्या बतलाया 
है। इसके प्रत्युत्तर मे उसी पत्र के २७ जनवरी व ८ फरवरी १६४५८ केश्र को मे 
अगरचद नाहटा ने हा | प्रथ्वीराज अकबर-दरबार मे थे” शीषंक लेख लिखा है। 
इतिहासज्ो को इस झोर विचार करना चाहिए। 

१--ही वाज एन एडमायरर झ्योफ करेज एण्ड अनबेल्डिंग डिगनिटि एण्ड ए स्वोर्न एनिमी 
ओओफ डिगरेडेशन एण्ड क्रिनिंग सर्वेलिटि। वीथ दी सेम' फ्रसतेस वीथ वीच ही वुड 
कम्पोज ए सोग इन प्रज श्रोफ एन एक्ट झोफ गेलेन्टरी श्र श्रोफ डिटरमिनेशन 
परफोरमड बाय ए फ्रेंड अर बाय ए फो, ही वुड कन्‍्डेम इन वर्स हिज झ्ोवन ब्रदर, द 
राजा ओफ बीकानेर, अर इवन द आल पावरफुल अकबर फोर एनी एक्ट ओफ इन्जस्टिस 
कमिटेड वाय देम--टैसीटोरी वेलि का इ ट्रोडक्शन । 

३--मिंसन रुक्मणी री वेलि नरोत्तमदास स्वामी प्रस्तावना, ए० २७-२८ 
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(५) प्रकीर्णक गीत -ये भी विविध-विपयो से सम्बन्ध रखते है। कुछ भक्ति ओर 
वेराग्ण-परक है, कुछ श्वू गार रसात्मक पर अधिकाण ऐतिहासिक है। 


(६) नख-शिख --यह रचना पिगल भाषा की है। इसमे छप्पय छल्द में (जिसे 
राजस्थानी में कवित्त कहते हैँ) राधा-कृष्ण का नख-शिख श्व्‌ गार 


वर्णित है । 


इनके अतिरिक्त मिश्ववन्छुओर ने 'प्रम दीपिका! का तथा डा० सरबूश्रमाद 
अ्ग्रवाल* ने 'श्यामलता” का उल्लेख क्रिया है । पर ये दोनो इृतियाँ 
सदेहास्पद हैं । 


कवि की लोकगियता और विलिः की ग्रसिद्धि : 


तुलसी और विहारी की तरह पृथ्वीराज भक्तो और श्रालोचको के प्रिय बन 
गये थे । उनके जीवन-काल मे ही वेलि को प्रसिद्धि मिल चुकी थी । व्यक्तित्व ओर 
कृतित्व सम्बन्धी इस लोक-प्रसिद्धि के निम्नलिखित स्व्रसरत्प सामने आते है-+ 


(?) समकालीन कवियों की दृष्टि . 


समकालीन कवियो ने पृथ्वीराज और उनकी वेलि पर प्रणसात्मक पद्म लिखे 
है। आढ़ा दुरसा ने वेलि को पाँचवा वेद और उल्नीसवाँ पुराण बतलायार 
तो साथा भूला ने अमृत वेलि"। मोहनराम ने पृथ्वीराज पर गीत 
१--मिश्रवधु विनोद प्रथम भाग, पृ० २८३ 
२--अ्रकवरी दरवार के हिन्दी कबि, पृ० ८२१॥ 
दो सो वावन वैष्णवन की वार्ता मे भी इस रचना का उल्लेख हुप्नरा है। सभव है जिस 
प्रकार राजस्थानी मे उन्होने वेलि की रचना की उसी प्रकार ब्रजभापा मे श्याम लता 
को भी रचना की हो । पर जब तक इसकी प्रति प्राप्त नही हो जाती तब तक इस 
संवध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
३--छएकमरणि गुण लखरा रूप गुर रचवरणा, वेलि तास कुण करे बखाण । 
पाचमी वेद भाखियों पीथल, पुरियी उगणीसमी पुराण ॥॥१॥ 
केवल भगत श्रयाह कलावत, तें जु क्रिसन-त्री श्रुणा तवियो । 
चिहु पाचमौ वेद चालवियौ, नव दृराम गति सीगसियौ ॥॥२॥। 
में कहियो हरभगत प्रिथीमल, श्रगम श्रगोचर अत्ति श्रचड । 
व्यास तणा भाखित्रा समोवड, ब्रह्म तणा भाखिया वड ॥॥३॥) 
४--वैद बीज जलवयरा, सुकवि जड मडी सधर । 
पत्त दुह्य ग्रण पुह्प, वास भोग वइ लिखमीवर | 
पसरी दीप प्रदीप, अधिक गहिर ई श्राडम्बर । 
जे जपई मन सुधि, श्रब फल पामे श्र तर । 
विस्तार कीथ ज़ुग २ विमल, धणी क्रिसन कहिणार घन | 
अमृत वेलि पीथल श्रचल, तई रोपी कित्याण तब ॥॥१॥ 
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लिखा" तो नाभादास ने 'भक्तमाल' में उनको नर हा दोनो भाषाओं 
में निपुणा कविराज बताकर ( सवेया, ब्लोक, गीत, वेलि, दोहा के रूप में ) 
६ रसो के काव्य का निर्माता कहा । 


मुन्शी देवीप्रसाद के अनुसार कुछ ईरप्यालु लोगो को वेलि से डाह भी हुई । 
उन्होने इसकी प्रामाणिकता को सन्देह की दृष्टि से देखा, श्रत निर्णय के लिये 
तत्कालीन चार प्रसिद्ध चारण कवियो-दुरसा आढा, सादूमाला, केसोदास गाडण 
और माधोदास दघवाडिया-को चुना गया। इसमे से प्रथम दो ने पृथ्वीराज के 
विपक्ष मे और अन्तिम दो ने पक्ष मे सम्मति दी। इस पर पृथ्वीराज ने प्रथम दो 
के विषय मे एक दोहा और गाडरणा* तथा दघवाडिया* की प्रशसा में एक-एक 


१--४कमणी तरणी वेलि पृथीमल रची, उदधि वास कीघो उदरि । 
बुधि जगम्मुख वोलिने विदुखा, पुरणिया वाइक व्यास परि ॥१॥॥ 
श्रवण ब्रह्म सबद तको सचरियौं, नयण अरक इ द उसे तिवास | 
हरि कर मौलि ध्यान हरि समहरि, अवलि दीपवे तणौं उजास ॥।२॥। 
विस जाणग ब्रह्म उकति ताइ बंधी, वाहु हस्त भणिया तौ वीर । 
रूति खट अगि उरमा सु रत्ती, धरणी अखिर मेर स धीर ।। ३ ॥ 
पढिव॑ गग प्रवाह प्रवाणी, सुणता श्रश्नित पान समथ । 
माड प्रभू रो माथ ग्रथ माखण, परगट कीघी लता प्रथ ॥ ४ ॥। 
ग्रभयजैन ग्रथालय, बीकानेर की सवत १७०४ वाली प्रति में वेलि के प्रारभ से पूर्व 
यह गीत लिखा हुआ है। श्र त मे भी टीकाकार द्वारा पृथ्वीराज-प्रशस्ति लिखी गई है--- 
कितरा आगे वड कवी, पृण्या प्रभ्नु जस पेस । 
चौज ओपमा चातुरी, वकत्या प्रथ आदेस ।। 


नारायण तरणौ कव्या वड नीका, वाखाणण चौ करी विस्तार । 

चौज कमध कवि चाढि ओपमा, नमो पीथ नित उकति श्रपार ।। 
२--सर्वैया गीत श्लोक वेलि, दोहा ग्रुन नव रस । 

विंगल काव्य प्रमान विविध, विधि गायो हरिजस । 

पर दुख विदुख शलाध्य, वचन रचना ज्ु विचारे । 

श्ररथ कवित्त निरमोल, सवे सारग उर घारे । 

रक्मिनीलता' वरनन अनूप, वागीश वदन कल्यारा सुव । 

नर देव उ्भे भाषा निपुन, पृथ्वीराज कविराज हुव ॥॥१९४०॥) 
३--राज रसनामृत, ४० ४३ 
४---ज्राई वारे खालिया काई कही न जाय । 

ऊदे मालो ऊपनो मेहे दुरसा थाय ।। 
५--केशों गोरखनाथ कवि, चेलो कियो चकार । 

सिधरूपी रहता शवद, गाडण ग्रुणा मडार ।। 


इ--चू डे चत्रभुज सेवियो, ततफल लागो तास । 
चारण जीवो चार ज़ुग, मरो न माधोदास ॥ 


राजस्थानी वेलि साहित्य (धामिक-पौरारिक) १२५ 


दोहा कहा । लेकिन उनकी यह सारी डाह वेलि के काव्य-सौप्ठव से टकराकर 
चूर चूर हो गई? । 


(२) परवर्ती देशी-विदेशी विद्वानों द्वारा त्रशसा * 

पृथ्वी राज की लीकग्रियता काल के प्रवाह के साथ बढ़ती गई । प्राचीन नवीन, 
देशी-विदेशी सभी विद्वानों ने इनकी मुक्तकठ से प्रणसा की । विदेशी विद्नों 
में डा० टेसोटोरीः ने इन्हे 'होरेश-इनर्नडगल' कहा तो कर्नल टाडः ने इनकी 
कविता में दस सहस्त्र घोडो का बल बतलाया। देश्ञी विद्यनों में किसी को 
ये 'हिन्दी के भवभूति”* नजर आये तो किसी को इनकी उपमाएँ होमर, के 
समान लगी । नरोत्तमदास स्वामी ने घोपणा की भक्त लोग गीता और 
सहस्त्रनाम की भाति उसका (वेलि का) नित्य-पाठ करते आये है । 


(३) व्यक्तित एव कृतित सम्बन्धी चमत्कारप्रण प्सग 
अपने समय में ही पृथ्वीराज अपने व्यक्तित्व एव क्ृतित्व ( वेलि ) के प्रभाव 
से इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि एक सिद्ध पुरुष की तरह उनके सम्बन्ध मे कई 
किवदन्तियाँ प्रचलित हो गई । 


(के) भक्ति-भावना सम्बन्धी 


(१) कहा जाता है कि ये अ्रपने इप्टदेव की मानसी पूजा किया करते थे । 
उसी के प्रभाव से एक बार आगरे मे ही इन्होंने बता दिया कि उसी 
समय बीकानेर मे इनके इप्टदेव की सवारी नगर-करीत॑न के लिए 
निकल रही थी” । 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य डा० मोतीलाल मेनारिया, पृ० १७२ 

२--द वेलि इज वन श्रोफ द मोस्ट फुलजेन्ट जम्स इन द रिच माइन श्रोफ द राजस्थानी 
लिटरेच इज वन श्रोफ द मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्शन श्रोफ द डिगल लिटरेचर, ए मारवल 
ग्रोफ पोइटिकल इनजेन्यूइटी, इत विच लाइक इन द ताज ओफ ग्रागरा, इलेबोरेटनेस 
ओफ डिटेल इज क्म्बाइण्ड वीथ सिम्पलीसिटी ओफ कन्सेपशन एण्ड एक्जविवजजिटनेस 
श्रोफ फोलिंग इज ग्लोरिफाइड इन इमेक्यूलेटनेस श्राफ फोर्म द ग्रेट मेरिट श्रोफ द 
पौयम इज इन द कम्बिनेशन श्रोफ ए डिलाइटफुल जेन्यूइननेस एण्ड नेचरलनेस एण्ड 
नेचरलनेस श्रोफ एक्सप्रं शन वीथ, द मोस्ट रिगोरस इलेबोरेटनैस ओफ स्टाइल'- 
स्वसपादित वेलि इन्ट्रोडक्शन । 

३--राजस्थान टाड | 

४--क्रिसन रुक्मणी रो वेलि सूर्यकरण पारीक, भूमिका । 

५--राजस्थानी भाषा और साहित्य डा० मोतीलान मेनारिया, पु० १६७ 

६--क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि प्रस्तावना, ए० ३३ 

७--वैलि (हिन्दुस्तानो एकेडेमी) भूमिका, पु० २८ 


१२६ 


(२) 


शजस्थानी वेलि साहित्य 


यह भी कहा जाता है कि बिलि? सम्पूर्ण करने के बाद ये श्रपने इप्टदेव 
के दर्शनाथ द्वारिका गये। मार्ग मे एक जगह डेरा डाला तो वहाँ एक 
धनाढ्य भी आकर ठहरा। उसकी प्रार्थना पर उन्होने उसे वेलि! 
सुनाई। प्रात काल जब ये आगे चले तो वेलि” वही भूल गये। रास्ते 
में स्मरण आने पर एक सवार को उसके लिए दौडाया। सवार ने 
वहाँ जाकर देखा कि न तो वह व्यापारी है न उसके खेमे श्रादि का ही 
कोई चिन्ह ! अलबत्ता प्रथ्वीराज के खेमे आदि के चिन्ह ज्यो के त्यो 
बने है । इस पर पृथ्वीराज ने स्वय आकर वह स्थल देखा। वे 
आश्चर्यान्वित रह गए। परन्तु थोडी देर बाद ही उन्होने निकट के 
एक तुलसी के पीधे पर वेलि' को सुरक्षित पाया। वे समझ गये कि 
स्वय भगवान ही उन्हे दर्शन देने आये" । 


(ख) मृत्यु सम्बन्धी 


(१) 


पृथ्वीराज का प्रण था किवे अपने शरीर को ब्रज-प्रदेश मे ही 
छोडेगे। इस पर उनके बन्रुओ ने अकबर को सिखाया कि वे उन्हे 
कही बहुत दूर भेज दे। बादशाह ने उन्हे काबुल की म्रहीम पर भेज 
दिया। अपना काल निकट आते देखकर वे साडनी पर बेठ कर दो 
दिन में ही मथुरा पहुँच गये श्र वहाँ यम्रुना के जल का पान कर 
अपना शरीर छोड दिया? । 

यह भी कहा जाता है कि एक दिन अकबर ने इनसे पूछा कि तुम्हारी 
मृत्यु कब और कहाँ होगी ? प्ृथ्वो राज ने उत्तर दिया-मथुरा के विश्रातत 
घाट पर और उस समय एक सफेद कौग्ा प्रकट होगा | इस भविष्य- 
वाणी को मिथ्या सिद्ध करने की दृष्टि से बादशाह ने इन्हे श्रटक के 
पार भेज दिया | साढ़े पाँच महीने बाद एक भील चकवा-चकवी के 
एक जोडे को लेकर बेचने के लिए दिल्ली आ्आाया । उसे मानव-वाणी में 
बोलते देख बादशाह ने श्रपने पास मँंगवाया और उसी समय खान- 
खाना ने सज्जन वारू कोडवा या दुर्जन की भेट” चरण रचा पर 
उसे प्रा न कर सके । तब पृथ्वीराज को बुलाया गया। उन्होने मथुरा 
पहुंचकर रजनी का भेला किया वेह के अ्रच्छुर मेट”* दूसरे चरण 
की पूर्ति बादशाह के पास भिजवा विश्वात्‌ घाट पर दान पुण्य कर 
प्राण त्यागे । सफेद कौआ भी उसी समय प्रगट हुआ । यह घटना सवत 
१६५७ की है। 


१--वैलि (हिन्दुस्तानी एकेडेमी) भूमिका , पृ० २६-२८ 
२->-दी सौ बावन वेण्णव की वार्ता, पृथ्वीसिंघ की वार्ता, पएू० ४८५३-८४ 
३--भक्तमाल, पृ० ८०८ 
४--डिंगल मे वीर रस डा० मोत्तीलाल मेनारिया, पृ० ४४-४५ 


(०) 
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हस्तलिखित श्रतित्रों का ्राचय 


वेलि आरम्भ से ही लोकप्रिय ग्रथ रहा। डा० मोतीलाल मेनारिया के 
अनुसार वेलि की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि 
राजस्थान के प्रादीन पुस्तकालयो और जेन भाडारो में शायद ही कोई ऐसा 
मिलेगा जहाँ इसकी दो चार प्रतियाँ सुरक्षित न हो।" 'राजस्थान भारती! 
के पृथ्वीराज विशेषाक* में इसकी ७४ हस्तलिखित प्रतियो का विवरण दिया 
गया है। खोज करने पर और भी कई प्रतियाँ मिल सकती है।? 


वेलि की सचित्र ग्रतिया 


इतनी अ्रधिक हस्तलिखित प्रतियो और टीकाञ्रो के मिलने के साथ साथ वेलि 


की ६ सचित्र प्रतियाँ भी प्राप्त हुई है। (खोज करने पर ओर भी सचित्र प्रतियाँ 
मिल सकती है) सक्षेप मे उनका विवरण इस प्रकार है- 


(१) 


(३) 


वेलि की सबसे पहली सचित्र प्रति अनूप सस्क्ृत लायब्र री, बीकानेर (प्रथाक 
८७) में है। इसे सवत १६६७ में अ्रम्बिकापुर में भाटो विटठलनाथ की 
प्रेरणा से धर्मपुर वासी सिद्धा पडा नाव जी सुत कोदर ने लिखा। इस प्रति 
के पत्राक १३१ व १६८ में एक एक चित्र और पत्राक १४६ में दोनों और 
पृष्ठो मे ९ चित्र (इस तरह कुल ४ चित्र) है। इस प्रति में ३०३ छद है । 
प्रथम छद सस्क्ृत में है।* 

दूसरी सचित्र प्रति भी अ्रनूप सस्कृत, लायब्रे री, वीकानेर (ग्र थाक ११।११) 
में है। यह स० १८०८ में बीकानेर में खुबवास आसाजी पुरोहित श्री कृष्ण 
द्वारा लिखित €८ पत्रों की रचना है। इसमे मथेण अखेराज द्वारा चित्रित 
बीकानेर शेली के १३७ चित्र हैं । 


तीसरी सचित्र प्रति अ्रभयजन ग्र थालय, बीकानेर मे है। इस स० १८०७ में 
वडवन परगने मदसोर में ग्रलावचद ने लिखा। इसमे पहले चतुरभ्र॒ु जदास 
रचित मथुमालती सचित्र है फिर वेलि सटीक और सचित्र (पत्र 5२) है। 
इस प्रति के पत्र पानी से चिपक कर खराब हो गये है। शञ्रादि और श्रन्त 
के पत्र तो बहुत ही बुरी श्रवस्था में है। पर चित्रो की सख्या काफी है । 
सभवत सभी पत्रों में चित्र है। किसी २ पत्र में दो-दो तीन-तीन चित्र 
भी है। 


१--राजस्थानी मापा और साहित्य भेनारिया, पृ० १७२ 
२--नवम्बर, १६६० परिशिष्ठ पए० १८१-९६० 
३--श्री श्रगरचन्द नाहटा ने शोध-पत्रिका के वर्ष १५ अक २ (अप्रैल १६६४) मे वेलि की 


तीन प्राचीन एवं महत्वपूर्ण प्रतियो का परिचय दिया है (० १५५ ५७) 


४--क्ृष्ण देव नमस्कृत्य सर्व देव शिरोमणि । 


वलली नाम गयच तसस्‍्माद्‌ यत्न मुदीरयेतु ॥। 


श्श्द 
(४) 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


चौथी सचित्र-सटीक प्रति सरस्वती भण्डार उदयपुर (भ्र थाड्भू ६४५) मे है। 
इस प्रति के लेखक ( ससवत चित्रकार भी ) कवीश्वर गिरधर भट्ट कृष्ण 
दासने है। इसमे ६५ पत्र और &€५ही चित्र है। प्रत्येक पत्र पर एक-एक 
चित्र है। चित्र का श्राकार १०३”२८१६३ ” है। इसका लेखन-काल महाराणा 
जयसिंह का शासन समय वि० स० १७३७-४५ रहा है। इसमे प्रत्मेक चित्र 
के ऊपर दो-दो, तीन-तीन छनन्‍्दों की मेवाडी टीका दी गई है? । 


पाँचवी सचित्र-सटीक प्रति राजस्थान प्राच्ष्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
(ग्र थाड़ू ६४२०) मे है। इस प्रति में पहले नामिकेतोगराख्यान सचित्र है । 
फिर वेलि का मूल--पाठ देकर टीका (राजस्थानी मे) दी गई है (पत्र ४६ से 
१३१)। कुल पत्र ३०४ हैं, टीका २८६ पद्मों की ही दी गई है" । प्रति मे 
किशनगढ़ शैली के कुल ८२ चित्र हैं। प्रति का श्राकार €१")८६३” है। यह 
प्रति १८ वी शती की लिखी हुई है । 


छठी सचित्र-सटीक प्रति मुनि पुण्यविजय जी सम्रह, अ्रहमदाबाद मे हे । उसमे 
३६ पत्र श्र १६ चित्र हैं। पद्यो की सख्या ३०४ है। टीका पुरानी 
राजस्थानी मे हे । 


१--टीका का नमूना इस प्रकार है-- 


प्रथम पत्र के चित्र के ऊपर-- 

पृथी राज री वेल रो पत्र ।?। प्रथीराज राठोड ॥ श्री परमेसर 

जी हैं नमस्कार करे है ।। सरस्वती मे पण नमस्कार करे है ॥। 

सतग्गर हैं पण नमस्कार करे है ॥। एतीनी तत्व हैं मगल रूप 

श्रो भगवान है गावजे ।॥8०॥।१।) 

द्वितीय पत्र के चित्र के ऊपर- 
प्रथी० वेल रो पत्र ॥२॥। प्रथीराज कहे है ।। 
ज्या फुतली ॥।| चितारे चित्री है ॥| ज्याइज ॥। चिताराहे 
चित्रे है। कमलापति री कीरति करू हू ॥ जाणो ग्रुगी 
सरस्वती सु बाद करे है ।। ज्यु पागलो ॥ मनरी दोड है 
वक्‍्यु पोचेगो | त्यु हु परमेसर रा ग्रुण क्यू गाउ गो ॥र०॥।३॥। 


ए--प्रारभ के ५ पद्य नहीं हैं। छठे पद्य (स्त्री पति ) की टीका इस प्रकार दी गई है- 


कवी कहैँ छे श्रीपत इसी कुर छे । जु तुहारो ग्रण कथों | श्रद एसो कुण तारू ले । 
अ्रु ऐसो कोण पप छे । जु गगन कहता आश्राकास लग पोहलचे | अरु एसो कुण गरीब 
छे समरव सुमेर ने उठावे ॥ जो भ्रंसो असमरथ छे तो वैस रहे । जसन कहै । ताको 
जवाब आगला दवाला माह कहै छे ॥। 
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(५) टीकाकारों का आकष ए॒ : 

/ रामचरित मानस' और 'विहारी सतसई” की भाति 'वेलि! पर भी अनेक 
टीकाएं लिखी गई । अधिकाण टीकाएँ जैन विद्वानों द्वारा ( सस्क्रत और राज- 
स्थानी मे ) रचित है। विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध टीकाग्रो का विवरण इस 
प्रकार हं-- 


(क) सरकृत-टकाएँ 


टीका-नाम टीकाकार लिपि-सवत 
(१) सुबोध मजरी टीका” वाचक सारग टीका, १६७८ 
(२) सस्क्ृत भाष्य* श्रीसार टीका, १७३० 
(३) वल्ली सस्क्ृत सटिप्पणर ककक्‍्क(लिपिकार) १७५० 
(४) क्रिसनरुक्मणी री वेल * ह 
(अ्रपूर्णा ) 


१--यह टीका पालनपुर के शासक पेरोज के काव में बनाई गई। ठाकुर रामसिह और 
सूर्यकरण पारीक द्वारा सपादित वेलि के सस्करण में इसका प्रकाशन हो चुका है । 
२--यह टीका गाहजहाँ के समय लाहौर में कृष्णानद की आज्ञा से लिखी गई । इसमे प्रथ्वीराज 
की प्रशसा के निम्नलिखित श्लोक दिये गये हैं 
तद्‌ श्राता राष्ट्रकूट प्रकट तरयनु शुद्बचेता, चुशील- 
सवुद्धि शास्त्रकर्ता हरिचरणयुग्म साधनेकाग्रचित्त 
पृथ्वीराज प्रसिद्धों जगति गुण निधी राजराजा कवीना 
सोमा वल्लीति नानी हरिचरित युता राजगीता चकार ॥१॥ 
पृथ्वीराजावतारेण, भक्तानुग्रह कम्पया । 
स्वय नारायण स्वरूप जगाद चरित हितम्‌ ॥२॥ ' 
दाता भोक्ता हरेमक्ति, कर्त्ता शास्त्रस्थवित्‌ । 
पृथ्वी राज समो राजा, न भूतों न भविष्यति ॥३॥ 
च्रुत्वा वल्‍लीति नामान ग्रथ सर्व रस प्लुतम्‌ 
टीका सुटीका तस्या थ, कृष्णानन्दों लवीकरत्‌ ॥४।॥ 
३-इसकी प्रति राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोबपुर (भ्रन्याक ६१४), मे है। यह 
“ - टीका वाचक सारग की सुवोध मजरी टीका पर श्राधारित प्रतीत होती है। इसकी 
ट्प्पिणियों मे श्रलकारों का उल्लेख,किया गया है जो सारज्भ की टीका मे नही है । 
,. संभव है लिपिकार कक्‍क ही टिप्पण कर्त्ता हो। अ्रन्त की प्रशस्ति इस प्रकार है- 
“ खबाणागेन्:इु माने बदे सार्गे मासि सिते दले। 
ग शनो पृथुकृता वलली भुजे कक्काभिधो लिखतम्‌ ।॥ 
४--यह प्रति अभयज न ग्रथालय, बीकानेर मे है । 


१३० 


राजस्थानी वैलि साहित्य 
(ख) राजस्थानी टीकाएँ 
(१) ढू ढाडो टीका" १६७२ 
(२) वेलिनउ ठबउ* लाखा चारण न 
(३) वेलि की टीका३ लखाख्य कवि 


१--यह प्रति अनूप सस्कृत लायब्र री बीकानेर (ग्रथाक २०१७) मे है। इसका प्रकाशन 


ठाकुर रामसिंह और सूर्यकरण पारीक द्वारा सम्पादित वेलि के सस्करण मे हो चुका है। 
श्री नरोत्तमदास स्वामी ने छू ढाडी टीका ओर लाखा चारण कृत टीका को श्रलग-अलग 
माना है (स्वसपादित वेलि प्रस्तावता १० ७८) पर श्री श्रगरचद नाहटा दोनो को एक 
ही मानते हैं (राजस्थान भारती एथ्वीराज विशेषाक, भाग ७, श्र क १-२ ६० ४७) 


२--इसकी हस्तलिखित प्रति मोजमाबाद (जयपुर राज्यास्तर्गत) के जेन शास्त्र भडार मे 


सुरक्षित है । यह ३७ पत्रो मे लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ मे ५ पक्तियाँ है जिनमे वेलि 
का मुल पाठ मोटे अक्षरों मे दिया गया है। प्रत्येक पक्ति मे ४१ अक्षर है। इन पक्तियो 
के बीच-बीच मे छोटे अक्षरों मे वेलि का श्र (टब्वा-टीका) दिया गया है। प्रथम पद्म 
का श्र इस प्रकार है -- 


पहिलउ परमेसर ने नमस्कार करइ १ वली सरस्वती ने विद्यातशी नमस्कार कर 
२ त्रीजउ सदगुरू विद्या गुरू नें नमस्कार करइ ३ ए तीने तत्वसार तिहु लोके सुखदाई । 
साक्षात्‌ मगल रूप श्री कृष्ण गुण गाइजइ । माधव श्री लक्ष्मी वर ए च्यारेई मगलाचरण 
करी श्री कृष्ण रुक्मणी नी गुण स्तुति करइ ॥१॥ 

वेलि की इस प्रति मे श्रल्तिम छन्द (वु शिव तयण ) रचना-सवत-सूचक है जिसके 
भ्रनुसार वेलि की रचना स० १६३८ आसोज सुदी १०, रविवार को हुई थी | इस 
अन्तिम छंद के बाद एक कवित्त चेद वीज जल वयण सकति रोपी जड सद्धर 
दिया है जिसे दीकाकार ने साया भूला रचित (ए कवित्त चारण साईयइ भ्ूलइ कीघउ 
छई ) लिखा है । इसके बाद जो पुष्पिका दी गई है वह इस प्रकार है-- 

“इति चारण लाखानउ कीधउ वैलिनउ टबउ सपूर्ण थयउ समाप्त ।। सबत्‌ १७०६ 
वर्ष आपाढ सुदि १३ रवो बा० प्रताप पठनार्थ ।”! 


प्रस्त मे भिन्न लिपि मे लिखा है “त्रवाडी बालकृप्ण सुत दलभराम पुस्तक ॥। त्र० 
बालक्ृष्ण । 


३--इसकी हस्तलिखित प्रति श्री आचार्य विनयचन्ध ज्ञान भडार, लाल भवन जयपुर के 


गुटके न० &८ में लिखी हुई है | यह ग्रुटका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमे कुल १९० 
पत्र हैं। प्रस्तुत टीका १३६ से लेकर १४४ पतन्नो तक १० पन्नों में लिखी गई है। प्रत्येक 
पृष्ठ मे ४१ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्ति मे २८ श्रक्षर हैं। ग्रुटके का आकार पद ><५४” 
है । प्रारभ के १४४५ पन्नों मे उदेराज कृत बावनी, सिन्दूर प्रकरण, हरिरस, जमला रा 
दृह्य, वरताना रा दृहा, पच सहेली रा दृह्य, वारह मास रा दूहा, ढोला माझ रा दूहा, 


जा 
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माधव।नल काम कदला चडठपई, सदयवत्स सिवर्लिग री वार्ता, महादेवजी री निसाणी, 
स्वूलिभद्र वत्तीसी, माताजी रो छद, गणेगजी रो छद, फुटकर कवित्त, स्वया, पहेली, 
कु डलिया आदि महत्वपूर्ण ग्रथ लिपिवद्ध है। यह भ्ुटका एक ही लिपिकार द्वारा लिखा 
हुआ नही है न एक ही प्रकार की व एक ही समय को रचनाएँ इसमे सकलित है | ऐसा 
लगता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर लिखे गये विभिन्न पन्नों का इस ग्रुटके मे निवन्धन 
कर लिया गया है । यही कारण है कि इसमे सकलित कई ग्रथ अधूरे है। वेलि का 
मूल पाठ व टीका भी अपूर्ण है। प्रारभ के केवल १६२ छद ही यहाँ लिपिवद्ध है जिनमे 
पहले १२ छदो की टीका तो 'टीका” लिखकर की है और जेष छन्‍्दो की टीका वार्त्ता! 
लिखकर | लगता है शेप छन्दो के पृष्ठ कही विखर रह गये है । यह ग्रुटका १८ वी गती 
का प्रतीत होता है । 
इस प्रति का महत्व इसलिए अधिक है कि इसमे प्रारभ के मगलाचरण के ६ छन्दो 
में टीकाकार लाखा का स्पष्ट उल्लेख हुम्ना है- 
ध्यात्वा श्री गुरू पाद पदम युगल श्री मन्मुरा रे पदा। 
वल्या प्रारभते जनप्रिय करी टीका लखाह््य कवि ॥। 
हृए्वा हृत्सरसीरूहे वहुतर त्तोपं कवीणा दघु । 
दोपो न प्रतियाति यत्र पद्ठता ता नद सू नुभू शम्‌ ॥१॥। 
श्री शारदा बुद्धि विशारद में पुनर्गशेश प्रकरोत्ति सिद्धिम्‌ । 
या लम्य सर्वेहि कवीशर्बया, विस्तारयन्तिस्थ यशोवितानाम ॥॥२।। 
श्री गुरू विट्ठल नत्वा नत्वा च गिरघारणी । 
सरस्वती नमस्यामि नाना बुद्धि प्रदायनी ॥॥३॥। 
नत्वा कवीद्धान्‌ सर्वज्ञान्‌ प्रार्थना सिद्धि दायकान्‌ 
लखाशये नापि सुधिया वेल्लि टीका प्रतन्यते ॥॥४॥। 
प्रार्यी--श्री विट्वल श्रीग्रुरू वदे नदे जेशि नेक नखे । 
प्रभु मिरधरण प्रसन्न होई पसाइ जाइ हरसिद्धि ।५॥) 
गणपति ग्रुरो गभीर धीर प्रणमि दय बुद्धि सिद्धी | 
सारदा सुपसन्‍्त आपण रयणा वयरा उपदेश ॥॥६॥ 


इस मगलाच रण के वाद विलि” आरम्भ होती है। प्रथम पद्म की टीका इस 
प्रकार है - 


टीका -प्रथमहीज परमेश्वर कु नमस्कार करइ छे। पाछे सरस्वती कु' नमस्कार 
करइ ले । पछे सतग्रुरू कु नमस्कार करइ छंइ | मगल रूप माधव छो। ताकौ ग्र॒ुणवाद 
कीजेछे । इण उपरात मगलाचार कोई नही ले ॥१॥ 

लाखा चारण कृत वेलि की सवसे प्राचीन टीका को अ्रव तक अ्प्राप्य ही समझा जाता 
रहा है। इस गुटके की प्रति का प्रकाशित ढूं ढाडी टीका ( जिसका प्रकाशन ठाकुर 
रामसिंह और सूर्यकरणु पारीक द्वारा सम्पादित वेलि के सस्करण मे हो छुका है और 
जिसमे टीकाकार का कोई नामोल्लेख नहीं है) से मिलान करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों टीकाएं एक ही हैं। विनय ज्ञान भण्डार की इस प्रति मे लाखा का 
उल्लेख होने से हू ढाडी टीका का कर्त्ता लाखा होना भी स्वय सिद्ध है। 


श्श्र 
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. (४) क्रिसत रुकमणी री वेलि' सदारग १६८३ 
(५) वनमाली वल्ली बालावबोध जयकीति टीका १६८६ 

(६) नारायण वलली बालावबोध कुशलधीर १६६६ 

(७) क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि* अज्ञात १६६७ 

(८) क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलिएँ 2) १६६६ 

(६) वेलि (बालावबोध)* लक्ष्लीवल्लभ १८ वी शती 

का पूर्वाद्ध 

१०) वेलि रुक्‍्मणीजी कृप्णजी री” अज्ञात १७०५ 

११) श्री कृष्ण रुक्मणी वेलि' शिवनिधान १७०६ 


मोजमाबाद की प्रति मे जो लाखा चारण का उल्लेख हुआ है वह पुष्पिका मे हुम्ना है । 
यह लिपिकार की ओर से प्रमादवश भी हो सकता है जबकि विनय ज्ञान भण्डार की 
प्रति मे जो लाखा का उल्लेख हुआ है वह मगलाचररा मे हुमा है जो स्वयं टीकाकार 
द्वारा रचित होने से अ्रधिक विश्वसनीय है। यह भी संभव है कि लाखा चारण श्र 


लखाज़्य कवि दो ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति हो और दोनो ने दो अलग-प्रलण टीकाएं 
लिखी हो । 


१--पअ्रनूप सस्कृत लायब् री, बीकानेर प्र थाक ६१३ 
२--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रथाक ३६४२ 


जयकी ति ने वेलि के टीकाकारो का इस प्रकार उल्लेख किया है- 

चावउ जगि भाखा चतुर चारण लाखउ चग। 

कीघउ पहिली वारतकि अ्रथि न उपजइ रंग ॥। 

खालेरी भाषा ग्रुपिल मद अरथ मित भाव । 

वात-वघ किय भाख बितु समकण तिणा सम भाव |! 

चतुर विचक्षण चतुर-मति रवि-तलि पडित-राय । 

सकल विमल भाखा सुधी कवि सारग कहाय ॥ 

जिणए कवि भाखा जोरि करि सस्कृत भाखि सुजाण । 

ग्ररथ कहयउ लागइ विखम वदइ ने मद वार ।। 

वेलि का यह वालावबोध बाघमल के पुत्र पारसजी की प्रार्थना से जयकीति ने रचा | 


३--महिमा-भक्ति-जेन शास्त्र भण्डार, वडा उपाश्षय, वीकानेर, ग्रथाद्वध ३३४६० | 


यह टीका कुशलघीर ने श्रपने शिष्य भावसिंह के लिए बनाई थी। 


४--अश्रद्ूप सस्कृत लायब्र री, वीकानैर ग्रथाडू; ८७ 
ए--वही ६१४ 
६--अभयजैन ग्रथालय, वीकानेर की प्रति । इसकी रचना विजयपुर के चतुरजनों की सम्यर्थना 


से हुई । 


७-नही 
८घ--सरस्वती भण्डार, उदयपुर ग्रथाडू ८०२ 


चारणी वैलि साहित्य (धामिक-पौ रा णिक) १३३ 


(१२) श्री कृष्ण रुक््मणी जी री बेल ' श्रजात श्ष्र्र 
(१३) बेल [ सार्थ )” न १७२२ 
(१४) पृथिराज वेलि? (स्तबक) प० दानचरद्र १७२७ 
(१५) वेलि (बालावबोध)* शिवनिधान १७३८ 
(१६) क्रिसन रक्‍्मणीजी री वेल* अज्ञात १७४१ 
(१७) वेल"* ५ १७४५ 
(१८) श्री कृष्ण सकमणी गुण वेलि” कु 9) 

(१९) हरि वेल (सार्थ)९ हर १७४७ 
(२०) क्रिसन रुक्मणी री वेलि (अपूर्ण)* ,, १७४३ 
(२१) क्रिसन रुक्‍्मणी री वेल' * ३ श्छर४ 
(२२) कृष्ण रुकमणी वेलि' * हे 9) 

(२३) बेलि (सवानावबोध)"* ख १७६६ 
(२४) क्रिसन रक्‍्मणी री बेल)? ३ १७७२ 
(२५) पृथ्वीराज वेलि" ९ है १७८२ 
(२६) वेलि (सस्तवक)"* दलिव निधान १७८६ 
(२७) वेल (सटीक)"* श्रज्ञात १७६१ 
(२८) वेलि (सार्थ)१० ! १७९६२ 


१--महिमा-भक्ति जेन-शास्त्र भण्डार, वडा उपाश्रय, वीकानेर प्रथाडूल ३६॥३५७७ 
२--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रथाडू| २०७० 

३--महिमा भक्ति जन शास्त्र भण्डार, बडा उपाश्चय, बीकानेर, ग्रथाडू, ३३४८५ 
४--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जीघपुर, ग्रथाद्वा ३२६४२ - 
५--अ्रभयजेन ग्रथालय, वोकानेर, ग्रथाडू; ७४०५ 

६--राजस्पान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ४८५३५ 

७--राजस्थानी शोध सस्थान, चौपासनी की प्रति 

८--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रथादूं ६१४४ 

१--अ्रनूप सस्क्ृत लायब री, दीकानैर, ग्रथाक १६१६ 
१०--खजानची कला भवन पुस्तकालय, दीकानैर ग्रथाक २८ 
११--दिगम्वर जेन मन्दिर (वधीचन्दजी), जयपुर--ग्रुटका न० २६ 
१२---राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर पग्रथाक ११०६० 
१३--छजानची कलामवन, पुस्तकालय, बीकानेर 
१४--दिगम्बर जेन मन्दिर (ठोलियो का), जयपुर-गुठका न० ११८ 

१५--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोबपुर, ग्रथाक ४०७७ 

१६--बही ग्रथाक ३५५७॥२ 

१७--वही ग्रथाक १८६८४ 


१३४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


(२९) श्रो प्रथिराजजी री वेलि” श्रज्ञात श्ष्ध्श 
(३०) वेल (बालावबोध)* जयकीति १७६६ 
(३१) श्रीलता पृथ्वीराज कृत (सटब्बार्थ) शिव निधान १७६६ 
(३२) वेल सार्थ ग्रज्ञात श्ण्वी शत्ती 
(३३) कृष्ण रुक्‍्मणी शुण मगलाचार , १ 
वेल ( सचित्र ) 
(३४) श्री क्रिसनजी री वेलि$ ६ 8 
(३५) वेलि ([ सचित्र हे १5 [। 
(३६) वेल कृष्ण रुकक्‍्मणी जसवाद* रे १८०० 
(३७) प्ृथ्वीराजकृत वेलि (सचित्र)* ग्रशञात १८०७ 
(३८) क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि! * (सचित्र) ,, श्पण्प 
(३९) वेलि [साथ्थ)१* मा १८१७ 
(४०) वेलि (सटीक बालावबोध)"* 4३ श्८१६ 
(४१) वलली (सविवरण)"३ कुशलधीर १८२६ 
(४२) वेलि (अपुर्ण)"४ अज्ञात 
(४३) क्रिसन रुक्मणी री वेल"* मध्य भाग खण्डित 


१--सरस्वती भण्डार, उदयपुर, ग्रथाक ४१९। श्रन्त की प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
पीथल कमध किल्याण रा, केहा गुण गावा | 
थे दा (ता) म्हे मगता, इण नाते पावा ॥१ 
ज्यारि वेद नव व्याकरण, जने चौरासी ग्र॒ुठ । 
तो ख्रित प्रिय किल्याण रा, गई मजालस उठ ॥२ 
२--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ग्र थाक ३५४८ 
३--बही ग्रथाद्व २०६६९ 
४--वही ग्रथाडू ४०७८ 
५--वही प्रथाद्लड ६४२० 
६--प्रभयजेन ग्रथालय, बीकानेर, ग्रथाडू[ ७४०४ 
७--सरस्वती भण्डार, उदयपुर-प्रथाड्ू-६४५ 
८--राजस्थान प्राचय विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रथाडू। ८५५३ 
६--प्रभयजेन ग्रथालय, वीकानेर 
१०--पश्रनूप सस्क्ृत लायब्न री, बीकानेर, ग्रथाडु ११।११ 
११--राजस्थान प्राच्य;्नविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्थादू: ४४५२ 
१२--प्रभयजेन ग्रल्यालय, बीकानेर, ग्रन्याद्धू ७४०६ 
१३--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्याडू। ४०७६ 
१४--अनूप सस्कृत लायब्र री, वीकानेर, ग्रत्याडू; १९१२ 
१४--ब्रही ग्रन्याडूं; १५॥१५ 


चारणी वेलि साहित्य (धामिक-पौरारणिक) १३५ 
(४४) क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि" 


(४५) क्रिसन रुक्मणी री वेलि' पुरोहित लक्ष्मण 
(ग) ब्रज भाषा में अ्रनुवाद- 
(१) रस विलासर गोपाल लाहोरी ९१८ वी शती 
(घ) खडी बोली में पद्यानुवाद- 
(१) क्रिसन-रुकमणी-री-वेलिए नरोत्तमदास स्वामी श्रप्रकाशित 
रचना-काल : 


वेलि के रचना-काल को लेकर विद्वान लोग एक मत नही है। इसका 
कारण वेलि की हस्तलिखित प्रतियो में प्राप्त रचना-संवत-सूचक छन्दो का 
वेभिन्य रहा है। जो रचना-सवत-सूचक छन्द विभिन्न प्रतियों भे मिलते हैं वे 
निम्नलिखित है-- 


(१) वरसि अचल” गुण ? श्रज्धर ससि), सवति, (१६३७ या १६३८) 
तवियउ जस करि स्त्री-भरतार। 
करि स्त्रव॒रों दिन-राति कठि करि, 
प्रामे सत्रीफल भगति अपार ॥ 


इस छन्द मे प्रयुक्त श्रचल” का श्रर्थ सात भी होता है और शझ्राठ भी । 
टीकाकारो ने दोनो ही अर्थ किये हे। टेसीटोरी*, सूर्यकरण पारीक', मजुलाल 
मजुमदार”, रामकुमार वर्मा, क्ृष्णशद्भूर शुकल* आदि ने अ्रचल'” का श्रर्थ सात 





१--श्रतूप सस्कृत लायब्र री, वोकानेर प्रन्याड १६।१६ 

२--वही प्रन्थाडू २०१२० 

२३--यह पद्मानुवाद नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित वेलि के सस्मरण मे प्रकाशित हो 
चुका है। इसे गोपाल लाहोरी ने नवाव मिर्जाखान ( नवाव मुसाहिब खा के पुत्र 
सिरदार खा का पुत्र ) के लिए किया था। इससे पता चलता है कि मुसलमानी 
नवाबो में भी वेलि के प्रति आ्राकर्षण था । 


४>यह श्रनुवाद नरोत्तमदास स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ( नरोत्तमदास स्वामी 
द्वारा सम्पादित वेलि प्रस्तावना, पएू० ८५० ) युद्ध-वर्षा-रूपक प्रकरण का हिन्दी 
पद्मानुवाद स्वसम्पादित वेलि के परिद्षिष्ट मे दिया गया है । 


५--वैलि (एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) प्रस्तावना पू० & 

६--वैलि (हिन्दुस्तानी एकेडेमी) भूमिका पृ० ६७-६९ 

७- गुजराती साहित्य नाँ स्वरूपो पृ० ३७५ 

८-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (द्वितीय सस्करण) पृ० २५७ 
६--वैलि (साहित्य निकेतन, कानपुर) पएृ० ११८ 


१३६ ( राजस्थानी वैलि साहित्य..' 


कर वेलि का रचना-काल स० १६३७ माना है। ,डा० गौरीशड्ूर हीराचन्द ओमा 

भी यही मत है! । जयकी ति*, कुशलधीर* और श्रगरचन्द नाहटाएँ ने 'श्रचल' 
का अर्थ श्राठ कर इसका रचना-काल स० १६३८ माना है | यह छन्द कई प्रतियों में 
मिलता है। 


(२) वसु" सिव-नयनरं रस* ससि” वच्छरि, (१६३८) 
विजय-दसमि रवि रिख व रणउत | 

.... क्रिसन-रुकमणी वेलि कलप-तरु, 
की कमधज कलियाण-उत्त ॥ 


इस छलन्द मे प्रयुक्त 'वसु” ( जिसका अर्थ श्राठ होता है ) के श्राधार पर श्री 
नटवरलाल इच्छाराम देसाई* ने वेलि को स० १६३८ में रचित माना है। यह 
छुन्द भी कई प्रतियो में मिलता है । 


(३) सोलसे सवत छत्नीसा वरखे, (१६३६) 


सोम त्रीजू वेसाख समधि । 
रुक्मणि कृसन रहस, रग रमता, 
कही वेलि पथिराज कमधि ।। 


इस छन्द से वेलि का रचना-काल सवत १६३६ सूचित होता है । यह छन्द 

कतिपय प्रतियो मे मिलता है । 
(४) सोलह से समत चमाले बरसे, (१६४४) 

सोम तीज वेसाख सुदि। 

रुक्मिरि कृष्ण रहस्य रमण रस, 

कवी वेलि पृथिराज कमधि ॥। 

इस छन्द के आधार पर डा० मोतीलाल मेनारिया*, डा० आनन्दप्रकाश 
दीक्षित", डा० हीरालाल माहेश्वरी" आदि वेलि का रचना-काल सबत १६४४ 
मानते है। यह छुन्द भी कतिपय प्रतियों मे मिलता है | 


१--वीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, ए० १६१ 
२-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर की प्रति न० ३६४३ 
३--महिमा भक्ति-जैन शास्त्र भण्डार बडा उपाश्चय, वीकानेर ग्रथाक ३०|४९० 
४--राजस्थान भारतो ( पृथ्वीराज विधेषपाद्ू ) भाग ७ शभ्रद्ध] १-२ नवम्बर, १६५६- 
६०, प० ४६ 
५--वैलि (फार्वत गुजराती सभा, वम्बई) 
६--राजस्यानी भापा और साहित्य पृ० १६३-६५ 
+स्वसपादित वेलि भूमिका पृ० ५१ 
८म--राजस्थानी भाषा और साहित्य ए० १६१ 
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रचना-सवत-सूचक पद्मो वाली वेलि की जितनी भी प्रतियाँ मिलती है वे 
१७ वी बनी के अ्रन्त की या अ्रठारहवी--उन्नी मवी जती की मिलती है। कई प्रतियों 
मे सवत-सूचक दो दो विभिन्न पद्य भी मिलते है। प्रव तक प्राप्य सबसे प्राचीन 
प्रति स० १६६४ की है जो कोटा के विजयगच्छ के उपाधथय से प्राप्त एक सम्रह 
(गुटके) मे है। इस प्रति मे वेलि के ३०१ पद्म है पर रचना- सवत- सूचक उपयुक्त 
चार छन्दों मे से कोई भी नही है। प्रति की लेखन पुष्पिका इस प्रकार है--इति वेलि 
समाप्ता सम्पूर्णा ॥ स० १६६४ वर्ष पोप मासे कृष्ण पक्षे ऐकादस्यथा तिथों गनिसर 
वारे॥ लिखते शिवराज ॥ नागपुर मध्ये।। शुभ भवतु ॥” वि० स० १६६६ की 
अभयजेन ग्रन्थालय, बीकानेर की प्रति मे भी ३०१ छन्द हैं श्रौर रचना-सवत--सूचक 
कोई भी छन्द नहीं है। इस प्रति की प्रशस्ति इस प्रकार है-'इति श्री कृष्णदेव 
रुषकश वेलि सर्ण समाप्ता ॥ राठोड श्री किल्याणुमल सुत प्रतिराज तत्त ॥ बधव 
सुरताणजी गागरोणगढ़ मध्ये' ॥ स० १६६९ वर्षे माह सुदी ४ दिने लिपत रामा ॥ 
फूलखेडा मध्ये ।। शुभभवतु ॥| किल्याण॥। | स० १६७३ और स० १६६२ की प्रतियो 
में भी रचना-सवत का सूचक पद्य नही है। उनमे ग्रन्थ की समाप्ति 'हूप लखण 
गुण तशणी रुकमणी” इस पद्म के साथ हो जाती है। सवत-सूचक पद्म का उल्लेख 
सर्व प्रथम सारग की सुवोधमजरी नामक सस्क्ृत टीका में मिलता है। यह टीका 
स० १६७८ मे रची गई थी ओर इसकी प्रति १६८३ की लिखी प्राप्त हुई है* । 
उसमे इस पद्य को उदध्ृृत नही किया गया है और न उसकी टीका दी गई है । 
केवल प्रतीक उद्घृत हुआ है-- 

तत्र कदाय ग्र थस्‌ सजातस्‌ तत्‌ कथयति। 
हालक ।वरसीति | इति सुगमय ॥। 


इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रचना संवत सूचक पद्मों मे से 
कोई भी पृथ्वी राज की रचना नही है। वेलि से सम्बन्ध रखने वाले श्न्यान्य कई- 
एक प्रशसात्मन पद्यों की भाँति, जो वेलि की रचना के बाद बन गये थे और जिनको 
टीकाकारो अ्रथवा लिपिकारो ने पीछे से जोड दिया, ये पद्य भी पीछे की रचना है? । 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सभी सवत (१६३६, ३७, ३५ व ४४) प्रक्षिप्त 
है तो फिर इनकी कल्पना क्यों की गई? अनुमान है कि ये सवत लेखक की 
जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्ण घटनाग्रों से सम्बन्धित है या वेलिकार ने विशेष प्रसगो 
पर स्वय वेलि का पाठ, विद्वानों या भक्तजनों के समक्ष किया हो, जिनके आधार 





१--इस प्रशस्ति से वेलि की रचना गागरोनगढ मे हुई प्रतीत होती है । उनके भाई सुरताण 
के उल्लेख से पता चलता है कि वे वहाँ एथ्वीराज के साथ होगे और वेलि की रचना 
में उन्होने प्र रणा दी होगी । 

२--अनूप सस्क्ृत लायब्र री, बीकानैर की प्रति, ग्रथाक २०१७ 

३--क्रिंसन रुक्‍्मणी री वेलि , प्रस्तावता-पृ० ७८ . नरोत्तमदास स्वामी | 
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पर विविध लिपिकारो ने भिन्न-मिन्न सवतो को उसक्रा रचता--काल मान लिया हो” । 
सवत-सूचक पत्यों को प्रक्षिप्प मानते हुए भी यह अ्रतुमान करना कि सं० १६३६ 
ग्रोर १६४४ के वीच ही किसी समय वेलि की रचना हुई होगी, असगत न होगा । 


कथानक ४ 


वेलि की कथा क्रृप्ण श्रीर रक्‍्मणी के वेवाहिक जीवन से सम्बन्धित हैं। 

सम्पूर्ण कथा के सार को निम्नलिखित श्ञीर्पकों में बाँठा जा सकता है-- 

(१) प्रस्तावना (१-६) 

(२) रुक्‍्मणी की वाल्यावस्था श्रौर ववय. सधि (१०-२७) 

(३) विवाह की मन्त्रणा श्रोर शिशुपाल की बरात का श्राना (२८-४२) 

(४) रुक्‍्मणी का क्षप्ण को सदेश भेजना (४३-५८) 

(५) रुक्‍्मणी का सदेश (५१-६६) 

(६) कृष्ण श्रोर बलराम का क्ुन्दनपुर जाना (६७- ७८) 

(७) रुक़्मणी का श्र गार (७९६-१०१) 

(८) रुक्‍्मणी का देवी-पूजा को जाना (१०२-१०८) 

(९) रुक्‍्मणी का हरण श्रीर शिशुपाल तथा रुक्मकुयार के युद्ध (१०६-१३७) 
) कृष्ण का द्वारका लौटना श्र रुक्मणी के साथ विवाह होना (१३१८-१५४८) 
) वर-वध्ू का एकात मिलन और निशापगमन (१५१-१८६) 
) क्रतु-वर्णन श्लीर ऋतु-विहार (१८७-२६८) 
) कृष्ण का परिवार और गृहस्थ-जीवन (२६९-२७७) 
४) वेलि-माहात्म्य (२७८-२६९) 
५) उपसहार (३००-३०५) 


कथा का मूल श्राधार भागवत पुराण है। भागवत के दशम स्कथ के 
उत्तराद्व के श्रध्याय ५२--५३--५४ में रुकक्‍मणी की कथा ग्राई है, परन्तु कवि ने इस 
कथा को केवल बीज रूप में स्वीकार किया है? । काव्य-्सीप्ठव तथा बर्णन-णेली 
में उसकी अपनी मौलिकता है । श्री नरोत्तमदास स्वामी ने दोनो (भागवत तथा 
वेलि) मे निकट ग्रथवा दूर के भाव-साम्य के १४ स्थल उद्धृत करते हुए दोनों 
की कथा में २५ श्रन्तर* बतलाये हैं | डा० श्रानन्दप्रकाण दीक्षित ने विप्णुपुराण के 


१--प्रो० भूषतिराम साकरिया का 'वेलि का काल-निर्णय” जीर्पफ लेख राजस्थान भारती 
(पृथ्नीराज विशेषाफक) भाग ७ ञ्र के १-२, एृ० १७२ 
२--नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सपादित वैलि प्रस्तावना, ए० ३४-३९ 
३--बेली तयु बीज भागवत, वायउ, महि थाणउ प्रिथुदास मुख । 
मूल ताल, जट अरथ, माइहड, सु-थिर फररि चढि, छाह सु (२६१) 
४--म्त्रसपादित वेलि प्रस्तावना, ए० ३६-४१ 
४--वहीं पृ० ४१-४४ 
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, वे अध्याय के २६ वे खण्ड तथा हरिवशपुराण के ५६ एवं ६० वें अध्यायों में 
श्राये हुए रुक्‍्मणी-विवाह के प्रसग॒ की भी चर्चा की है! । पर वेलि के कवि ने 
उनसे कुछ लिया हो ऐसा नहीं जान पडता” । कथा-सयोजन में निम्नलिखित 
कथानक-हूढियो का प्रयोग हुआ है- 
(१) नायिका का लक्ष्मी का अ्रवतार होना और क्षण-क्षण में उसके रूप (अवस्था) 
का बदलना | 
(२) वरमभप्राप्ति के लिए नायिका का गोरी और बद्धूर की पूजा करना । 
(३) कन्या के सगाई-प्रसग को लेकर भाई श्रथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा 
विरोध प्रगट करना । 
(४) नायिका का ब्राह्मण के द्वारा पत्र-भिजवाकर नायक को अपनी रक्षा के लिए 


बुलवाना | 
(५) नायिका का नायक से मिलने के लिए श्् गार कर पूजा के बहाने श्रम्विका- 
लय में जाना । 


(६) पूजा करके लौटने पर नायक द्वारा नायिका का हरण करना। 


(७) हरण करने पर नायक तथा सगाई-प्रसग को लेकर विरोध प्रकट करने वाले 
व्यक्ति तथा उसके द्वारा आमन्त्रित लोगो के बीच सधर्प छिडना | 


(८) संघर्ष मे नायक का विजयी होकर नायिका के साथ अपने निवास-स्थान पर 
जाना तथा विधिवत्‌ विवाह करना । 


वेलि एक खण्ड काव्य है पर यह साधारण खण्ड-काव्य नही है? । उसका 
शरीर चाहे महाकाव्य की ऊचाई को स्पर्ण न कर पाया हो पर उसकी आत्मा में 
पाठको को 'उत्त जित, करुणाभिभुत, चकित और स्तम्मित” करने की शक्ति है । 


वैलि की सपूर्रा कथा को स्थूल रूप से दो भागो में विभक्त किया जा सकता 
है। पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध । पूर्वाद्ध में कृष्ण-रुक्मणी के विवाहोपरान्त मिलन 
और प्रभात वर्णन (छन्‍्द सख्या १८५६ तक) का भाग सम्मिलित है। उत्तराद्ध में 
पटऋतु-वर्ण न, वेलि-माहात्म्य, कवि-विनय ( १८७-३०५ ) आ्रादि आते है जिनका 
मूल-कथा से सीधा-सम्बन्ध नही है । वेलि की म्रुख्य-कथा कृष्ण और रुक्मणी से 
सम्बन्धित है। प्रासगिक कथाओ्रो में सक्मणी और शिज्ुपाल की कथा, ब्राह्मण की 
कथा, वलराम की कथा आदि गिनाई जा सकती है। ये कथाएँ मुख्य-कथा को 
गति देकर अ्रन्तविलीन हो जाती है । 


१--स्वसपादित वेलि भूमिका, पृ० ५५-५६ 
२--स्वसपादित वेलि नरोत्तमदास स्त्रामी प्रस्तावना, पृ० ३९ 
३--निम्नलिखित वार्तें उनके खण्ड काव्य होने मे सदेह उत्पन्न करती हैं-- 
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चरित्र-चित्रण : 


वर्णन-प्रधान काव्य होने के कारण वेलि में चरित्र-चित्रण का प्रयत्न नही है ! 
अधिकाण मे वर्णनों के माध्यम से हो पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ है। प्रम्मुख पात्रो 
में कृप्णु, रक्मणी, रुक्मकुमार, वलराम और शिश्ुपाल है। गौण-पात्रो मे ब्राह्मण, 
रुक्‍्मणी के माता-पिता, कृष्ण के माता-पिता, ब्राह्मणा-पुरोहित, रुक्मणी की सखियाँ, 
कुन्दनपुर के नागरिक, रुक्‍्मणी के साथ जाने वाले सेनिक, शिशुपाल के सुभट और 
द्वारिका के नागरिक थाते है। पात्रो की तीनो कोटियाँ है। सुर-पात्रो मे कृष्ण और 
रुक्‍्मणी गाते है, अपुर पात्रो मे रुक्मकुमार और शिशुपाल । मानव पात्रों में शेष 
सभी पात्रों का समावेश किया जा सकता है। पात्रों में चारित्रिक विकास की कमी 
है। लगता है सब पात्र प्रारम्भ से श्रन्त तक एक ही रग मे रगे है। 
क््प्णु 


कृष्ण काव्य के नायक और प्रग्मुख पात्र है। कवि ने उनको परत्रह्म और 
मानव दोनो रूपो में देखा है । परक्रह्म रूप मे वे निग्रुरा ओर सग्रुण दोनों है | 
निम्यु रा! रूप का सकेत एक दो स्थलों पर ही हुआ है?। सग्रुरा रूप में वे विश्व का 
पालन-पोपण करने वाले है, गरणागतो के ग्राश्नय-स्थल है, वलि को बाधकर धर्म 
की रक्षा करने वाले है, वराह रूप मे श्रवतीर्ण होकर हिरण्याक्ष का बध कर पृथ्वी 
का उद्धार करने वाले है श्लीर रामावतार मे रावण का अन्त कर सीता को मुक्ति 
दिलाने वाले है | वे चतुभ्रु ज है । गख, चक्र, गदा और कमल को धारण करते है* । 
भक्त के प्रति कृपालु है | रक्‍्मणी के पत्र पर अकेले ही रक्षार्थ दौड पढते है ! 


मानव रूप मे वे आदर्श प्र मी, सच्चे वीर, लोकप्रिय शासक और सदगृहस्थ 
है। उन्हे कवि पृथ्वीराज का वीरत्व और स्वाभिमान मिला है। श्रन्य कृष्ण-काव्य 
धारा के कवियों की तरह वे माखन चोर, मुरली वर और रास-बिहारी नही हैं । उनका 
कर्तंव्यनि४०ठ वीर-व्यक्तित्व हमें श्राकषित करता है। वह दुप्टो के दमन में जितना 
क्र है सज्जनों की भलाई में उतना ही करुणा । उसे अपने आ्रात्म-बल पर पूर्रा 
विश्वास है | वह अश्रकेला ही रथ लेकर मदिर के द्वार पर पहुँच जाता है और बिठा 
देता है अपने रथ पर सेना से घिरी हुई रुक्मणी को । उसका रुक्‍्मणी-हरण चोर 
कृत्य नही है उसके पीछे स्वाभिमानी र्िीक श्रात्मा की पुकार है-- 


वाहरि रे वाहरि, छइ कोई वर, हरि हरिणाखी जाइ हरि । (११२) 


वह रुक्‍्मकुमार से युद्ध करता है। उसके आयुषों को व्यर्थ करता है भौर 
ग्रन्त में उमके केश उतारकर उसे विरूप करता है। पर युद्ध की मयकरता में भी 
उसके हृदय का स्नेह सूखा नहीं है ।३ 


१--छद सख्या २७२ 
२->-छंद सख्या ४६-६४ 
३--छद सख्या १३२-३३ 
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कृष्ण सच्चे प्रमी हैं | उक््मणी से वे विधिवत्‌ विवाह करते हैं। उनका अली- 
किक व्यक्तित्व प्राय की मादक्तता के आगे गल जाता है। हृदय की नुपृप्त प्रम- 
भावना ब्राह्मण द्वारा तक््मणी का पत्र पते ही नाग उठती है ( आराद लखण 
रोमाचित आनू ॥श५७छा। ) नव-परिणोत वर के रूप में उनके हृदय की उद्याम वासना 
वरसाती नाले की तरह फूट पडती है पर मर्यावाहीन नहीं होती, “सुन्दर सूर सील- 
कुल करि सुब' (३०) के तठ को नहीं छुबोती। प्रयम मिलनोत्कठा उन्हें अवीर 
बनाती है। वे गब्या से द्वार तक और द्वार से शब्या तक बार वार चक्कर काठते 
रहते हैं। कान लगाकर प्रत्येक आहट को सुनते है और प्रिया के आगमन पर-- 


बार बार तिम करइ विलोकन वण-सुख, जेही रक-धण । (१७०) 

प्रेम में इतने तन्‍्मय है कि रात्रि के बीतते समय उन्हें जुर्गे की उत्तार ऐसी 
अग्रिय जान पडती है जेसी अप्रिय जीवन से मोह रखने वाले व्यक्ति को आयु के 
समय बीतते घडियाल के घण्टे की दकार ।* 

ऋतु-विहार करते नमव उनका भोगी रूप सामने आता है। श्रोप्म में वे 
कस्तुरी के गारे और कप्र की ई टो ने निमित महल में कमल-यत्रो की मालातओ से 
अलक्षत हैं, वर्षा में सुलाल जल से बुले वस्त्र पहने हैं', शरद मे रास क्रीडा में 
तन्मय हे, हेमनत मे स्क्‍मणी से वाणी और अर्थ की तरह उलभकर शीत्त- 
निवारण में लगे हे*, शिशिर में बृप ओर आरतो से आदत है और वसनन्‍्त मे पुप्प 
घरो में काम-सुख भोगते हुए संगीत के नाद के साथ सोते और वेद पाठ की ध्वनि 
के साथ जागते है” । 


कृष्ण मद्यृहस्थ है | ब्राह्मण को दूर से आता देख वे उठकर वन्दना के साथ 
ञ्रातिथ्य सत्कार करते है” | उनका परिवार भरा पूरा है। पुत्र प्रधु म्त और पुत्र- 
व्यू रति है, पौत्र अनिर्द्ध और पोत्र-वन्ू उया है। उन्होने मदिरा, क्रोध, निन्‍्दा, 
हिसा, दुर्वंचन आदि को अस्पृष्यों की भाति सर्वथा दूर कर रखा है* । सक्षेप में 


आप 


कृप्ण का चरित्र लोक्रोत्तर २४ त्रा भी लोकवाह्य ज नज्स्ी> वह इसी क्र्का 
कंप्ण का चारत्र लाकतत्तर हांत हुए भी लोकवाह्म नहीं है, वह इसी लोक का है। 


१०>-छद सत्या १८१ 


सही शृधर 


चांरणी वैलि साहित्य (धामिक-पौराणिक) १४३ 
रुक्मणी : 


रुक्मणी काव्य की नायिका है। वह दुन्दनपुर के राजा भीप्मक की पुत्री 
है । उसके पाँच भाई है। वह श्रत्यन्त रूपवती और ग्रुणमती है। बाल्यावस्था में 
सखियो के साथ गुडियाँ खेलती है। वह मानसरोवर मे हस-शावक की तरह क्रीडा 
करती है और मेरु पर्वत पर दो दलो वाली स्वर्णलता की तरह प्रस्फुटित होती है ।* 
बत्तीस लक्षणों से युक्त रुक्मणी व्याकरण, पुराण, स्मृति, विविध शास्त्र, विद्या, 
कला आदि सब मे प्रावीण्य प्राप्त करती है? । 


वह युवती है। उसमे प्रेम-मावना का धीरे धीरे स्फुरण होता है। कृप्ण के 
शुणो का श्रवण कर वह उन पर मुग्ध होती है। उसमें शालीनता है, कुल-कानि है। 
रुक्‍्मकुमार शिशुपाल के साथ उसका विवाह करता चाहता है पर वह प्रत्यक्ष रूप 
से मना नही कर सकती । बरात सजाकर श्राये हुए शिशुपाल को देखकर उसका 
मन मुरमका जाता है पर वह श्रधीर नही होती । कृष्ण के साथ जन्म-जन्मान्तर का 
सम्बन्ध स्थापित करती हुई 'नख-लेखरणि? से पत्र लिखकर सहायता के लिए पुकार 
करती है? । उसके पत्र मे जादू की शक्ति है जिसके कारण कृष्ण श्रकेले ही सीधे 
दोड पडते है। 


उसमे दूरदशिता और प्रत्युत्पन्न मति है | पत्र-वाहक का चुनाव, पत्र का वर्ण्य 
विषय, और देवी पूजा की योजना, इसी ओर सकेत करते है। उसके व्यक्तित्व मे 
शील और लज्जा का अदभुत मिश्रण है। माता पिता के श्रागे काम विराम छिपा 
डण काज' उसे लज्जा आती है, ऐसी लज्जा कि लाज करती श्रावइ लाज”*। देवी- 
पूजा के लिए जाते समय उसका शील उभर आता है और वह सखियो के बीच 
ऐसी लगती है मानो 'सील आ्रावरित लाज सू |! पति से मिलने के लिए जाते समय 
भी इस गजगामिनी के पेरो में लज्जा के लगर पड जाते है और चाल धीमी हो 
जाती है 


रुक्मणी अनन्य प्रेमिका है। वह लक्ष्मी और सीता है, विप्णु की शक्ति श्रौर 
माया है | यद्यपि उसका शरीर घर में है पर मन उसी परम प्रभ्न॒ से मिला हुआ है 
'भरुवरणि सुतणु, मन तस मिलित / प्रिय-मिलन की उत्कठा श्रौर व्यग्रता उसे श्रधीर 
किये हुए है। वह प्रेमातुरी है, थोडी आशका से ही उसका मन पीपल के पत्ते की 
तरह काँप उठता है | समागम होने पर वह चर घट के भीतर से ही तिरछी चितवन 
द्वारा प्रिय को निरन्तर निहारती रहती है* । 


शल्वही १२ 
२>-वही र८ 
३>-वही ५६-६६ 
४--छुन्द सख्या १८ 
५--छुन्द सख्या १६७ 
६--छनन्‍्द सल्या १७१ 


१४४ राजस्थानी वेलि साहित्य 


रति श्रान्‍्ता के रूप मे रवमणी का सौन्दर्य देखते ही बनता है। जिस सौन्दर्य 
ने समस्त सैनिको को सज्ञातीत बना दिया वही सौन्दर्य-प्रतिमा श्रवः सर्वथा निःचल 
होकर पडी है | उसके मुख पर पीलापन है, चित्त मे व्याकुल॒ता है और हृदय मे 
घुकधुकी । नुपुरो की ककार और कठ की हिलोर बन्द है | केश खुले है, मोतियो 
की माला टूटी पडी है! । अन्त में पारिवारिक समृद्धि के रुप में प्रद्यु म्त का जन्म काम- 
क्रीडा की साथकता और प्रेम की सिद्धि है। 


रुक्मकुमा र : 


रुक्‍्मकुमार रुकमणी का बडा भाई है। वह पूरे काव्य मे दो बार आता है। 
प्रथम रुकक्‍्मणी-विवाह विषयक विचार-विमर्श के समय | यहाँ वह दम्भी, अ्रभिमानी 
ओर अविनीत बनकर अआ्राता है। उसे कृष्ण से चिढ है। वह उन्हें वाला मानता 
है, अपने से पतित समझता है अ्रत माता-पिता को वृद्धावस्था के कारण पागल 
समभक्रर शिशुपाल के साथ रुक्‍्मणी का सम्बन्ध ही तय नहीं करता वरन्‌ शुभस्य 
शीघ्रमु के श्रतुसार बरात लेकर आने के लिए निमन्त्रण भी दे देता है । 


दूसरी बार हम उसे रक्‍्मणी-हरण -प्रसग मे देखते है। शिक्षुपाल को परास्त 
होते देख वह तुरन्त कृष्ण का पीछा करता है और एक तिरछे मार्ग से चलकर 
रास्ता रोक लेता है। उसका क्रोध बरसाती नाले की तरह है तो उसकी गजना गुरू 
गभीर | वह कृष्ण को ललकारता है- 


अबला लेइ घणी भु इ आयउ, आयऊउ हू, पग माडि अहीर (१३०) 


पर उसके सारे आयुध व्यर्थ सिद्ध होते हैं और अन्त में वह-सिर के केश काटकर- 
विद्रप बना दिया जाता है। 


बलराम 


बलराम क्ष्ण के बडे भाई है । उनमे साहस, वीरता, श्राठ्‌-प्रेम और अनुभव 
की गहराई है। कृष्ण को अकेले गये पुनकर, युद्ध की भावी आशका समझ वे सहा- 
यतार्थ चुने हुए सेनिको को लेकर इतने शीघ्र पहुँचते हैं कि कुन्दनपुर मे दोनों साथ 
साथ प्रविष्ट होते है । 


वे युद्ध मे प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। अपने नाम हलधर के अनुरूप ही हल 
चलाकर शत्रुओं के कन्द-मुल नष्ट करते है, यश रूपी बीज वपन करते है, शत्रुओं के 
सिर काट-काटकर ढेर लगाते है और पेरो से कुचल-कुचलक्रर उनका सहार करते 
हैं। घरती भलाभली है' इस उक्ति को सत्य सिद्ध करके रहते है ! 


बलराम का व्यक्तित्व प्रेम और दया से सिक्त भी है। रुक्मकुमार को विरूप 
देख उनका व्यग्य-बारप फूट पडता है- 


१--छुन्द सह्या (७६-१७८ 


हि 


चारणी बेल साहित्य (धामिक-पौराणिक) १४५ 


दुसट सासना भली दयी । 

बहिनि जासु पासे बइसाणी, भलउ काम किउ, भला भई | (१३५) 
ब्राह्मण 

ब्राह्मण दो है। एक रुक्मणी का सदेशवाहक वृद्ध ब्राह्मण और दूसरा 
शिज्ुपाल को बुलाने वाला रुक्मकुमार का ब्राह्मण-पुरोहित । पहला ब्राह्मण अपने, 
दायित्व पते चितित, भगवद्‌ कृपा से सिक्त श्रौर लोक व्यवहार से परिचित है| उसके 
ब्राह्मणत्व का सत्कार स्वय कृष्ण करते हैं। वह श्रपने कार्य में सफल होता है। 
उसका चातुर्य वहाँ प्रगट होता है जब वह माता-पितादि ग्रुरुजनो से घिरी हुई 
रुकक्‍्मणी को कृष्ण के आने का समाचार यो देता है--क्रिसन पधारुया लोक कहति | 
दूसरा ब्राह्मण पुरोहित भी अपने कर्म के प्रति सच्चा है। वह आ्राज्ञा का वशवर्त्ती हो 
बिना किसी वाद-विवाद के कहने के पहले ही लग्न लेकर चदेरीपुरी पहुँचता है । 


रूम की सखियों : 

रुक्मणी की सखियाँ वार बार हमारा ध्यान आकर्षित करती है। वे रुक्‍्मणी 
के साथ गुडियाँ खेलती है, उसे श्वू गार करने मे सहयोग देती है, देवी-पूजन में साथ 
जाती है, रति-क्रीडा सम्बन्धी बातो की जानकारी देती है, उपयुक्त अवसर पर भौहो 
में हँसती हुई एक-एक करके क्रोडा मवन से बाहर निकलती है और रतिश्रान्ता 
रुक्मणी से हास-परिहास करती है | रक्मणी यदि 'शील” है तो सखियाँ, 'लज्जा' श्र 
रुक्मणी यदि 'वीरज अम्बहरि' है तो सखियाँ 'उडियण।' 
वर्णन : 


वेलि वर्णन-प्रधान काव्य है। उसका भ्रधिकाश भाग निम्नलिखित वर्णन- 
स्थलों से घिरा हुआ है । 


(१) हरि-महिमा, कवि-विनय और कवि-कर्म की दुप्करता का वर्णन 

(२) रुक्‍्मणी की बाल्यावस्था, वव सधि और यौवनागम का वर्णन 

(३) कुन्दनपुर की साज-सज्जा और शिशुपाल की बरात के स्वागत का वर्रान 
(४) रुक्‍मणी के पत्र का वर्णन 

(५) द्वारका का वर्णन 

(६) कृप्ण के कुन्दनपुर आ्रने का और उनके स्वागत का वर्णन 

(७) रुक्‍्मणी के झ गार का वर्रान 

(८) देवी-पूजन-वर्रान 

(९) कृष्ण द्वारा सकमणी के हरण का वर्रान 
(१०) शिशुपाल की सेना के कृष्ण का पीछा करने का वर्णन 
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(११) युद्ध-वर्णन 

(१२) द्वारिकावार्सियो द्वारा कृष्ण के स्वागत का वर्णन 
(१३) रुक्‍्मणी और कृष्ण के विवाह का वर्णन 

(१४) वर-वध्चु के मिलन का वर्णन 

(१५) सन्ध्या और प्रभात का वर्णन 

(१६) पदऋतु-वर्णन 

(१७) क्षप्ण के परिवार का वर्णन 

(१८) बेलि के माहात्म्य का वर्णन 


हरि-महिमा-वर्रान और कवि-विनय के दो स्थल है। प्रारम्भ के ७ छन्‍्दो 

मे कवि ने श्रपनी श्रसमर्थता श्रौर गुण-वर्णन की दुप्करता का उल्लेख किया है तो 

अन्त के ( २९५-३०४ ) छल्दो में गर्वोक्ति-श्रात्मम्लाघा और विनय-भावना 
प्रदर्शित की है । 


नगर-वर्णन के भी दो स्थल है । एक कुन्दनपुर का और दूसरा द्वारका का । 
शिक्षुपाल के श्रागमन पर कुन्दनपुर सजाया जाता है (३८-४०) | जगह जगह तब 
ताने जाते है, स्वर्ण-कलश बाघे जाते है, द्वार-द्वार तोरण स्थापित किये जाते है श्रौर 
नगाडो की चोटो से श्राकाज गरू ज उठता है। द्वारका का हृथ्य श्रमरावती की तरह 
प्रस्तुत किया गया है जिसे देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है (४८-५१) वहाँ वेद- 
पाठ की ध्वनि सुनाई पडती है, तालाब के घाटों पर चलते-फिरते तीर्थ-ब्राह्मण 
सन्ध्यादि करते नजर श्राते हैं शौर प्रत्येक घर यज्ञ के जप-तप से सुवासित हप्टिगत 
होता है। कहना न होगा कि कवि ने वर्णन करते समय देशकाल का प्ूरा-्पूरा 
ध्यान रखा है। यही कारण है कि एक में बेवाहिक-राग-रज्भ है तो दूसरे मे विप्णु- 
पुरी की सुख सुरभि | शिज्षुपाल की नगरी चदेरीपुरी का वर्णन नही किया गया है । 
उसकी श्रावश्यकता भी नही थी। 


स्वागत-वर्णन के मुख्यतः चार स्थल है। दो कुन्दनपुर के और दो द्वारका 
के। कुन्दनपुर के नागरिक शिज्ुपाल और क्रृष्ण का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वागत करते है । 
गिशुपाल रूपी सूर्य को देखकर अन्य स्त्रियाँ तो कमलिनी की भाँति विकसित हो 
उठती हैं पर स्क्मणी कुमोदिनी के समान म्लान हो जातो है (४२ )। कृष्ण का 
स्वागत श्रधिक उल्लास के साथ होता है । वे सम्मान के साथ राजप्रासाद में ठहराये 
जाते हैं। उनका व्यक्तित्व विविध रूपो में फुट पडता है। स्त्रियाँ काम! कहकर, 
शत्रु 'काल” कहकर विद्वान विदार्थ! कहकर, योगेश्वर योग-तत्व” कहकर और 
पन्‍्य लोग नारायण” कहकर उनका स्वागत करते है (७५-७८)। 
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द्वारका मे कृष्ण विधिवत्‌ ब्राह्मण का स्वागत करते है (५४) और द्वारका के 
नागरिक बारात का आगमन सुनकर समुद्र की तरह उमडते हुए कृष्ण का स्वागत 
करते है (१३९-१४८)। 


रुक्मणी के रूप-चित्रण और श्वज्भार-वर्णन के तीन स्थल हे। प्रथम स्थल 
मे उसकी बाल्यावस्था, वय सधि और यौवनागम का वर्णन किया गया है। बचपन 
उसका मन भावन है। वह कनक-वेलि! की तरह कोमल और 'हस-शावक” की 
तरह शुश्र है। उसके गरीर का विकास अद्भुत गति से होता है। दूसरा बालक 
जितना वर्ष में बढ़ता है उतना वह महीने में बढ़ती है श्रौर दूसरा जितना महीने में 
बढ़ता है उतना वह प्रहर मे बढती है (१२-१४)। उसके शरीर मे शेशव की सुषुष्ति 
है योवन की जागृति नही। स्वप्तावस्था के समान वय सधि है। धीरे धीरे मुख में 
लालिमा प्रकट होती हे, पयोधर उभरते है, लज्जा प्रवेश करती हे (१५-१८) और 
योवन रूपी वसन्‍्त सम्पूर्ण परिवार लेकर आा पहुँचता है। उसका शरीर निर्मल हो 
जाता हें, नेत्र खिल उठते है, स्वर सुहावना बन जाता है, मन म्ुकुलित हो उठता 
है, और सास की गति तीब्र हो जाती हे (१६-२७) । 


दूसरे स्थल में देवी-पूजन के लिए जाते समय वह शज्भार करती हैं । ग्रुलाब- 
जल से स्तानकर धुले हुए वस्त्र पहनती है। गले में पोत की कण्ठी और कानो में 
कुण्डल धारण करती हे । नेत्रो मे श्रजन श्रॉजती है, ललाट पर तिलक लगाती है । 
भुजाशो मे काले रेशम के ग्रुथे बाजूबन्द बाँधती हे, हाथो मे कगन पहनती हे, 
पेरो में नूपुर सजाती है और म्रुख में पान चबाती है (5१-६६)। 


तीसरे स्थल में नव परिणीता वधू के रूप मे वह अपने प्रियतम से मिलने 
जाती है। नज्जा ने उसके पैरो मे लगर बाँध रखा है। वह सखी का हाथ पकड 
कर धीरे धीरे पग-पग पर रुकती हुई गयनागार मे प्रवेश करती है। घू घट-पट से 
कृष्ण को बार बार देखती है और रति-क्रीडा मे लीन हो जाती है। रतिश्रान्ता के 
रूप में उसका सौन्दर्य देखते ही बनता है (१५८-१८१) | 


युद्ध-वर्णन के तीन प्रसद्भ है। तीनो का सम्बन्ध रुकक्‍्मणी-हरण से है। पहला 
प्रसड्रा झ्कमणी की रक्षा का है। इसके लिए देवी-पूजन के लिए जाते समय 
उसके साथ रक्षक सेना जाती है जो मन्दिर को चारो ओर से घेर लेती है पर इससे 
रुक्मणी की रक्षा नही हो पाती और कृष्ण उसका हरण कर लेते है (१०४-११२)। 
दूसरा प्रसड्भ शिशुपाल के सेनिको का है वे कृष्ण का पीछा करते है । दोनो मे युद्ध 
होता है। बलराम भी यथा-समय पहुँच कर सहायता करते है श्रौर शत्रु पराजित 
होता है (११३-१२६)। तीसरा प्रसड्भ रुक्मकुमार द्वारा कृष्ण के मार्ग को रोकने का 
है। दोनो मे युद्ध होता है। कृष्ण उसके आयुधो को व्यर्थ सिद्ध कर उसे विरूप 
बना देते है (१३०-१३४) । 
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युद्ध-वर्णन रूपक प्रधान है। उप्तका वर्षा तथा कृषि की समस्त प्रक्रियाश्रो के 
साथ विराट रूपक बॉधा गया है विशेषता यही कि सारे उपमान लोक-जीवन से लिये 


गए है । 

रुक्‍्मणी का पत्र आत्मा का परमात्मा के प्रति आत्म-निवेदन है, जीवात्मा का 
प्रत्रह्म के साथ जन्म-जन्मातर का सम्बन्ध-सुत्र है और है प्रभु की भक्त-वत्सलता 
गौर शरणागत प्रति-पालना का दिग्दर्शक (५६-६६) | 


प्रकृति-चित्रण के लिए कवि ने बडी कुशलता के साथ कथानक में मार्मिक 
स्थल चुन लिए है। प्रकृति का केनवास” महाकाव्योचित गरिमा को लेकर 
फैला हुआ है । कहा जा सकता है कि कवि केवल राजप्रासादो के उद्यानो और नारी 
के प्रनद्य सुन्दर अवयवो तक ही सीमित नही रहा है उसकी विशाल हृप्टि ने जीवन 
के अन्यान्य क्षेत्रो मे भी गहरी दौड लगाई है। सक्षेप में प्रकृति-चित्रण के निम्नलिखित 
स्वरूप वेलि मे देखे जा सकते है- 


(१) सन्ध्या-प्रभात भ्रादि के वर्णन 
(२) षटऋतु-वर्णन 
(३) अलड्डार-विधान 


सन्ध्या-प्रभात-वर्रन के दो-दो स्थल है । पहला स्थल ब्राह्मण के प्रसद्भ को 
लेकर है और दूसरा स्थल कृप्ण-रुक्मणी की प्रथम मिलनोत्कण्ठा को लेकर। 
ब्राह्मण को कुन्दनपुर से निकलते ही सध्या हो जाती है । सूर्य की किरण छिप जाती 
है। घरो मे हलचल होने लगती है। मार्ग सने हो जाते है, रह-रह कर कोई एकाधघ 
पृथिक चलता दिखाई देता है (४६) । द्वारका पहुँचने पर प्रभात का चित्रण किया 
गया है। वेद-पाठ की ध्वनि, शख-नगाडों की गज, पनघट की भीड और यज्ञ की 
चहल-पहल मानव-जीवन की भाँकी प्रस्तुत करते हैं (४८-५०) । 


दूसरे स्थल पर सध्या प्र मियो के लिए सकोच और विस्तार लेकर आती है। 
रति-इच्छुक कृष्ण को एक साथ इतनी वस्तुए-पथिको की पत्नियो की आखे, पक्षियों 
की पाँखे, कमलो की पखुडियाँ और सूर्य की किरणे-सकूचित होती हुई दिखती हैं 
तो चन्द्रमा की किरण, कुलटा स्त्रिया, राक्षत और अभिसारिकाओ्रो की आँखे 
विस्तृत होती हुई (१६२-१६६)। कवि केवल रूढि का पालन करता हुआ नजर नही 
आता वह प्रकृति के साथ मानव-जीवन की व्यस्तता और नायिका-नायक की प्रेम 
सम्बन्धी सकोच विस्तार की भावना को समेटे चलता है। रत्यन्त वर्णित प्रभात 
वर्णन (१८२-१८६) कवि की सूक्ष्म हृष्टि श्ौर तीज्र अनुभूति का परिणाम है। उसे 
अरुणोदय प्रिय-सयोगिनी नारी का चीर, मथानी और कुम्रुदिनी की शोभा जेसे खुले 
हुए पदार्थों को बाधता हुआ तथा घर, हाटो के ताले, भ्रमर और गायो के बाडे जेसे 
बन्द पदार्थों को खोलता हुआ, दिखाई देता है तो व्यापारी और उनकी स्त्रियाँ, गाये. 
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ओर उनके बछुडे, कुलटा नारियाँ और लम्पट पुरुष आदि मिले हुओ को अ्रलग 
करता हुआ और चोर तथा उनकी स्त्रियाँ, चकवा-चकवी, ब्राह्मण-घाटो का जल 
आदि बिछुडे हुओ को मिलाता हुआ हृष्टिगत होता है। जड-चेतन और मानव-मान- 
वेतर पात्रों की भावनाओं तथा क्रियाओ्रो को एक ही साथ देखने वाला यह कवि 
कितना क्रान्तर्र्शी होगा ? 


सन्ध्या श्रीर प्रभात के बीच रात्रि को भी उसने देखा है | योगी तत्व चिन्तन 
में और कामी रति-क्रीडा मे रत है (१८०) । 


पटकरतु-वर्णन कथानक को विराम देता है, कवि-परिपाटी का पालन करता 
है और प्रद्यम्न-जन्म के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। 


ग्रीप्स ऋतु का वर्णन ७ छन्दों (१८७-१६३) में किया गया है। नदियों का 
जल और दिन बढ गये है, सरोवरो का पानी और राते घट गई है। सूर्य ने वृप 
राभि का आश्रय ले लिया है। समस्त प्राणी श्राकुल-व्याकुल हैं। कृष्ण जल-विहार 
करते है । मृगणिर नक्षत्र के पवन ने सबको भकभोर दिया है और थ्राद्रा नक्षत्र का 
मेघ पृथ्वी को सजल करने आरा पहुँचा है। 


वर्षा ऋतु का वर्रान १२ छत्दो (१६४-२०५) मे किया गया है। बगुले, साधु 
और राजा लोग एक स्थान मे बेठ गये है। देवता सो गये है। मोर-पपीहे बोलने 
लगे है। सावन के बादल काली और सफेद घटाओरो के साथ बरस पढ़े है। पृथ्वी 
नायिका बन गई है । हरियाली के नीले वस्त्र पहन लिए है। नदी का हार भूल रहा 
है। दादुर के नूपुर बज रहे है। पर्वत-श्रेणी की कज्जल-रेखा है, समुद्र की करघनी 
है और वीर बहुटी की कु कुम-बिदी । रक्मणी और क्ृप्ण पृथ्वी और मेघ की तरह 
गलबाहे दिये है | 


शरद ऋतु का वर्णन ११ छन्दो (२०६-२१६) मे किया गया है। वनस्पतियाँ 
पक्रकर पीली हो गयी है। कोयल का बोलना बन्द हो गया है। ओस पडने लगी 
है। आरिविन का आकाश स्वच्छ हो गया हे । घरती का कीचड अदृश्य हो गया हे । 
पितरो को तर्पण मिलने लगा हे | शुभ ज्योत्सना छिटक गई है । सुर्य के तुलाराशि 
मे प्रविष्ट होने के साथ राजा लोग सोने के तुलादान करने लगे है । कारतिक मे दीपक 
जले हैं। कृष्ण रास-क्रीडा में तन्मय है। 


हेमत ऋतु का वर्रान ६ छन्‍्दो (२१७-२२२) भे किया गया है। उत्तर का 
पवन चलने लगा है। सर्प बिलो मे और घनी तहखानो मे छिप गये हैं ।॥ नदियों का 
जल घट गया है श्लर शिखरो की ऊँचाई बढ गई है। दिन छोटे भ्रौर राते बडी 
हो गई है । सूर्य मकर राशि मे पहुँच गया है, कमल जल गये है, श्रात्र फल गये है । 
कृप्ण और रुक्‍्मणी आपस मे एक दूसरे से उलभ गये है । 


ला ++ 
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शिशिर ऋतु का वर्णन ५ छन्दो (२२३-२२८) मे किया गया है। उत्तर दिशा 
के पवन ने श्राम को छोड कर सबको भस्म कर दिया है। माघ महीने का जल 
अग्नि की तरह और अग्नि शीतल-जल की तरह लगने लगी है। कृष्ण शौर 
रुक्मणी का तेज शीत को बरजने लगा है। सूर्य के कुम्भ राशि मे प्रविष्ट होने पर 
भौरे ने पद्ड खोले है, कोकिल ने कण्ठ हिलाया है, युवक-युवतियों ने वीणा-डफ- 
बजाते हुए फाग खेली है और वृक्षों की डालिये गदराने लगी है। 


वसनन्‍्त ऋतु का वर्णन ४० छन्दों (१२९-२६८) में किया गया है । वसन्त 
ऋतुभ्रो का राजा है श्रत यह विस्तार तीन साग रूपको में फेलाया गया है। प्रथम 
१० छन्दो मे वसनन्‍्त-रूपी बालक के जन्म का चित्रण है। वनस्पति रूपी माता ने 
उसे जन्म दिया है। होली ने दाई का काम किया है। शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन ने 
बालक मे सत्य, रज, तम गुणों का विकास कर भ्रृख-प्यास पंदा की है | भ्रमर-गरु जार 
शिशु का रुदन भर मधु-वर्षण माँ की दुग्ध-घार है। झाम्र की मजरियो ने स्वागत मे 
तोरण बाँघा है, कलियो ने मज्भल-कलश सजाया है, कोयल ने गीत उगेरे है । 


श्रागे के १९ छन्दो मे वसन्‍त रूपी राजा का चित्रण है| कामदेव उसका मत्री 
है, भ्राज्नतरु राजछत्र हे, पवन सचरित मजरी चवर हे । चतुरज्धिणी सेना के रूप 
में हरिण पेदल सेनिक, लताकुज रथ, हस घोडे और पर्वत हाथी है। उसकी 
महफिल अनुठी हे। वन मण्डप है, भरना मृदग हे, कामदेव नायक, कोयल गायक 
और पक्षी दर्शक है। वहाँ विविध प्रकार के नृत्य और शास्त्रीय सद्भीत होते रहते 
है। उसका राज्य आदर्श राज्य हे। चम्पा और केले ने खिलकर अपने वेभव को 
प्रकट कर दिया है । मलय-पवन के रूप मे सर्वत्र न्याय का प्रवर्तन हो गया है। 
लताओ ने अपनी वशनजृद्धि की है। श्रमरो ने प्रेम से कर-वसूली करना आरम्भ 
कर दिया है ! 


अन्त के ११ छन्दों मे मलय-पवन का चित्रण है। उसे काम-दूत, दक्षिण 
नायक, भार-बाहक, अपराधी पति, मतवाला नायक और मदोन्‍्मत्त हाथी बनाकर 
उसके शीतल, मन्द और सुगन्ध गुणों की विवेचना की गई है । 


सक्षेप मे पटऋतु-वर्णन की निम्नलिखित विशेषताएँ हे-- 

(१) श्रप्रत्यक्ष रूप से बारहमासा वर्णन भी कर दिया गया है। बीच बीच मे 
महीनो का नामोल्लेख इसका सकेत करता है। पर यह परम्परागत विरह- 
वर्णन से सम्बन्धित नही है । 

(२) प्रत्येक मास के परिवर्तन पर राशि-नक्षत्र एवं कोण के प्रभाव का सुक्ष्म 
विचार किया गया है। 


(३) ऋतु-परिवर्नन के साथ साथ हमारे सास्क्ृतिक गौरव-त्यौहार, पर्व, दर्शन, 
पृजनादि को भी याद किया गया है । 
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(४) परिगणनात्मक गेली से दूर हटकर देश-काल का सम्यक्‌ ध्यान रखा गया 
है। राजस्थान की ऋतुश्रो तथा हृश्यो का समावेश इसका प्रतीक है | 

(५) जगह-जगह प्रकृति को श्वड्भारिक बताकर नायिका-मेद का निरूपणा किया 
गया हैं। मलय-पवन-वणन में नायक-भेद निरूपणा स्पष्ट है। 


(६) प्रत्येक ऋतु के आरम्भ का चित्रण आलम्बन रूप में सामने आ्राता है पर 
अन्त में कृप्ण-रुक्मणी के साथ उसका सम्बन्ध जोडकर उसे उहीपन का रूप 
दे दिया गया है । 


(७) ऋतु-वर्णन में कवि ने अपने काव्य-शास्त्र, लोक-ज्ञान एव मानव-प्रकृति का 
जी खोलकर प्रयोग किया है। 


(८) अलद्ारो के पारस-स्पर्श से सारा वर्णन जगमगा उठा है। 


प्रकृति-चित्रणा का तीसरा स्वरूप अलच्भार-विधान है। सध्या-प्रात आदि 
तथा षटकऋतु वर्णन में भी इसका प्रयोग हुआ्रा है। नखशिख-निरुपण श्रौर युद्ध-वर्णन 
में तो यह अपने चरमोत्कर्प पर पहुँच गया है। युद्ध का वर्षा के साथ जो रूपक 
बाँधा गया है वह बहुत ही सुन्दर बन पडा है। उनके द्वारा क्रपि सम्बन्धी समस्त 
ज्ञान प्रत्यक्ष हो उठता है। 


वर्णन-स्थलो की उपयु क्त विवेचना से कवि की बहुज्ञता का पता चलता है। 
उसने पुस्तको के माध्यम से ही ज्ञानार्जन नही किया है वरत्‌ जीवन और जगत ,की 
विविध परिस्थितियों का स्वयमेव अनुभव किया है। वेलि के पठन से कवि के 
ज्योतिष और शकुन", वेद्यक*, सद्भीत-नृत्य और नाट्य-शास्त्र, योगशास्त्ररं, 
पुराण*, कोप*, राजनीति", कर्म काड”, भाषा, कृषि? *, वस्त्र बुनने की कला" * 


१>०-छंद ७०,६३,६६,१८८,१६३ २१२,२२२,२२६,२८६ 
२--लंद २८४, २८५ 

३->-छंद २४६, २४८ 
४-अंद १५,१८०,१८४,२०८ 
“जिद ८प४,६८,१०६,२१६,२६६ 
६--छन्द २७३, २७४, २७५, २७६ 
७--ठन्द २४६-२५५ 
८---छुन्द २८० 

६--छन्द २६७ 
१०--छंनच्द १६३-१२८ 
११--छन्द १७१ 
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हारी”, सुनारी*, सिकलीगरी, सामाजिक रीतियाँ*, पशु-पक्षियो के स्वभाव 
एवं व्यापार, श्राभुषण ', रज्जु” आदि के ज्ञान का पता चलता है । 


रस-व्यजना 
बेलि का प्रधान रस सयोग श्र गार है। वीर रस की भी विथद व्यजना की 


गई है। अन्य रसो में वीभत्स, रौद्र, भयानक, अद्भ्भुत, वात्सल्य, हास्य श्रौर शान्त 
के नाम गिताये जा सकते है। 


'गू थिये जेरिण सिंगार-प्र थ” (८) के अ्रतुसार कवि का ध्यान भी श्यूगार रस 
के परिपाक पर ही रहा है। कृष्ण और रुक्मणी इसी के आलम्वन है। दोनो में 
शास्त्रीय ग्रुणो" की प्रतिष्ठा की गई है | उद्दीपन विभाव के श्रन्तगंत सखा, सखी, 
दूती, ऋतु, प्रात सध्यादि वर्णनो की यथावसर अ्वतारणा की गई है। 


श्रृद्धार के वियोग-पक्ष के लिए कथा में नही के बरावर स्थान रहा है। मान, 
प्रवास श्रौर करुण प्रसगो को छोडकर केवल पर्वानुराग का चित्रण किया गया है 
वह भी केवल मात्र 'श्रवरण!' के द्वारा साभलि अनुराग थयो मनि स्यामा! (२६९)। 
प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत दूर अम्बिकालय” मे जाकर होता है| वियोग की शास्त्रीय 
अवस्थाओ में नायिका को भटकने का अवसर ही नही मिला न कथानक के कलेवर 
ने ही उसे आज्ञा दी । फिर भी प्रथम चार श्रवस्थाएं उसके प्रणय-विकास में सहायक 


होती हे-- 
(१) शअ्रभिलापा 


साभलि अनुराग थयउ मनि, स्यामा, वर-प्रापति वछती वर । 
हरि-गुणा मणि ऊपनी जिका हरि, हरि तिरि। वदइ गवरिहर (२६) ॥। 


(२) चिन्ता: 


रहिया हरि सही, जारियउ रुकमिणी, कीध न इतरी ढील कई | 
चितातुर चिति इम चितवन्ती, थयी छीक, तिम धीर थयी (७०) ॥॥ 


-खन्द १३२ 

२>-बन्द १७५ 

३>-छनच्द ८५६ 

४--छन्‍द १४०,१४२,१५३-१५८ २०६,२१२,२१३,२१४,२२७,२२६-२३८ 
४--छत्द १६३,१८०४,२०९,२१०,२२६ 

६--न्द 5१-६६ 

७--छतद १८५,२००,२०३,२५७ 

४--क्रिंसन रुकमणी रो वेलि डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित भूमिका पृ० ६६-६६ । 
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(३) स्मरण ; 


रामा-अवतारि वहे रणि रावण, किसी सीख करुणा-करण । 
हूं ऊबरी त्रिकुट-गढ हुंती, हरि ! बे वेब्ठाहरण (६३) 


(४) गुण-कथन : 


वलि-वधण | मूक, सियात्ठ सिंघ-बब्ठि, प्रासइ जउ वी-जउ परणइ । 
कपिल थेनु दिन पात्र कसाई, तुब्ठसी करि चडाल तणइ (५७) 


सच तो यह है कि वियोंग सयोग की पीठिक़ा के रूप मे ही प्रयुक्त हुआ है । 


श्री कृष्णशड्टूर शुक्ल ने वेलि के सयोग श्वृगार को अक्षरण सभोग 
श्र गार माना है? जो उचित नही कहा जा सकता। रीतिकालीन कवियों सी मास- 
लता और कामुकता यहाँ नही है। यहाँ जो श्ृद्भार है वह श्राध्यात्मिक भावालोक 
से विमण्डित” और सात्विकता के लेप से सुवासित है? । यह ठीक है कि विवाह- 
सस्कार के वाद यहाँ भी रति-सस्कार की भूमिका प्रस्तुत की गई है पर नायक नायिका 
मजा ग्ातुरता*, उत्सुकता“, विवगता', लज्जा” और सकोच” है वह उनके 
मर्यादित शृज्भार की मूक घोपणा है । 


डा० रामकुमार वर्मा का यह कथन-कि प्रृथ्चीराज प्रेम की मादकता का 

रसास्वादन कराने में तत्पर थे। यही कारण है कि प्रेम के सामने भक्ति के निर्वेदपूर्ण 
आादर्ण रखने भें वे श्रसमर्थ थे, इसलिए नही माना जा सकता क्योंकि वेलि का 
आदि!” मध्य! औ्रोर श्रन्त*? भक्ति-भावना की प्राण स्पन्दना लिए हुए है| उनकी 
वललभ-सम्प्रदाय की भक्ति मे विशेष आस्था प्रतीत होती है! ३ । सक्षेप में निम्न- 
लिखित वातें वेलि को श्वुद्भार काव्य बनने से रोकती है- 

१>--्व संपादित वेलि, पृ० ३५ 

२->-छद १५,१६ ५६-६६ 

३--छद १०३,१६८, १७५ 

४--छंद ७०,१६५ 

४-लेद ४३,१७०, १७१ 

६-छेद १६१, १५१ 

७-छद १८, १६७ 

८+खछंद ७१ 

६--हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास (द्वितीय सस्करण) पृ० २५७ 
१०--+छद १-७ 

११--छद ५६-६६ 
१२--छद २७८-३० ४५ 
१३--अ्रकवरी दरवार के हिल्दी कवि , डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल पृ० ४२ 


१४ राजस्थावी वैलि साहित्य 


(१) कवि ने यद्यपि इसे शज्धार-प्रत्थ' (८) कहा है पर इसका बीज ( आराधार ) 
घ॒र्मगन्थ भागवत में विद्यमान है। इसीलिए अन्त में जाकर वेलि को 
रुक्‍्मणी-मड्भल' (२८६) कहा है । 


(२) नायक कृष्णा को जगह जगह मद्भल-रूप (१), कमला-पति (३), त्रीकम (५), 
सत्री-पत्ति (६), जगत-पति (५४), ग्रत्तरजामी (४४, ६४), असरण-्सररण 
(५८), हरि (६१), पुरसोत्तम (६६), क्रिपा-निधि (६७), त्रिश्ुवण-पति (६८), 
त्रियुवण ताथ (१११) आदि कहा गया है और नायिका रुक्मिणी को भी 
रामा-शभ्रवतार (१२)। 


(३) रुक़मणी का पत्र (१६-६६) प्रेयसो का पत्र न होकर उस जीवात्मा का पत्र 
है जो परमात्मा के साथ जन्मान्तरवाद का सम्बन्ध जोडती है । 


(४) द्वारका केवल कृष्ण का निवास-स्थान न होकर पुप्टिमार्ग के अनुसार अमरा- 
वती ही है (५१) 


(५) काव्य का स्वरूप-विधान भक्ति-काव्यो की परम्परा सा है मत यहाँ भी-- 


(क) प्रारम्भ मे मद्भलाचरण, हरि-गुरा-वर्णन, कार्य की दुष्करता और कवि 
की असमर्थता तथा अयोग्यता का कथन है (१-७)। 


(ख) अच्त में वेलि की पाठ-विधि का उल्लेख किया गया है (२८०) | 
(ग) विस्तारूर्वक वेलि का माहात्म्य गाया गया है (२७८५-२६४) । 


शूद्धार के पश्चात्‌ दूसरे रसो मे वोर रस को प्रधानता मिली हे। 
इसकी व्यजना के लिए कवि ने शस्त्र-सचालन की विधि", शत्रुओं की पारस्परिक 
ललफ़ार), सेन्‍्य-सगठव? आदि का ओजमय चित्रण किया है । एक दो जगह-झनुओं 
को बहुरूपिया बनाफररं तथा बलराम को व्यग्यमिश्चित हँसी हँसाकर*-सफल दवास्य 
की सृप्टि द्वारा वीररस को सहायता पहुँचाई हे । 


रौद्र और वीभत्स वीर रस के ही सहायक बनकर आये है। भयानक की 
सूप्टि भी इसो प्रसद्ध मे हुई है । 


१->छद ११०,११६,१३१९ 
२-छंद ११२,११३, ११४, १२३, १३० 
इ-+उंद ११४,११५,११६९,११७ 
४--अंद ११३ 
प-“ बंद १३४५ 


चारणी वेलि साहित्य (वार्मिक-पौराणिक) श्श्२ 


रौद्ररस । 


विलकुलियठ वदन जेम वाकारियंउ, सम्रहि बनुख पुणच सर संधि । 
क्रिसन रुकम-श्राउथ छुदण कि, वेलखि अणी शूठि द्विउ वधि (१३१) 


चीभत्स-मयानक 
कंपिया उर काइरा असुभ-कारियउ, गाजति नीसाणे गडडइ । 
ऊनलिया धारा ऊबडियउ, परनाव्ठे जव्ठ रहिर पड (१२०) 


इसी स्थल पर रस-विरोध की चर्चा की गई है। श्री सूर्यकरण पारीक' ने 
पाच-छे (१२०-१२५ तथा १२८) छदो को लेकर रस-विरोध की विवेचना की है तो 
श्री नरोत्तमदास स्वामी ने” उसका खडन किया है । केवल ५-६ दोहलो के आवार 
पर रस-विरोव की कल्पना करके काव्य को दोपयूर्ण कहना विशेष सगत प्रतीत भी 
नहीं होता ।7 । 


कलापक्ष * 
पृथ्वीराज का कवि कारीगर और कल्लावाज दोनो है। कारीगर ऐसा कि 


जो अ्रपती कृति को पद-पद पर सजाना-सवारना जानता है श्रौर कलावाज ऐसा कि 
जो पाठकों और श्रोताश्रो को झुग्ध किये रहता है । 


वेलि की भाषा साहित्यिक डिंगल है। उसमें भावानुरूप वहने को शक्ति है | 
श्यू गार रस में बदि वह 'मदोमत्त मारुत मातग” की तरह 'मथ्ुमद स्त्रवति” है तो वीर 
रस में 'कव्ड कव्िया कुन्त किरण, कव्ठि ऊकव्डि!। जब्दों को अनावश्यक रूप से 
तोडा मरोडा नही गया है । 


कवि का ब्रज और डिंगल दोनो भाषाश्रो पर समान अधिकार है । फिर भी 
जिस प्रकार उसने वेलि के लिए भापा के चुनाव में श्रपना कौशल प्रगट किया है 
उसी प्रकार शब्द-चयन में भी अपना भापा-ेपुण्य | शब्दों की आत्मा को पकडने की 
उसमे अ्रदभुत क्षमता है। 


(१) रुक्‍्मणी वालिका है श्रत"* उसके लिए जो उपमान प्रयुक्त हुए हैं वे भी 
वालक है प्रौढ़ नही । यथा -- 


(क) कनक-वेलि विहु पान किरी (१२) 


१--मस्वरसपादित वेलि भूमिका, पृ० ७६-८७ 

२--घ्वसपा दित वेलि प्रस्तावना, पृ० ५३-५७ 

३--स्वसपादित वैलि डा० ग्रानन्द प्रकाण दीक्षित भूमिका, प्ृ० ८७ 

४--इट इज सरटन देट हैड प्रीथिराज चूजन टू कम्पोज हिज वेलि' इन इमेस्क्‍्यूलेटेंड पिगल 
ही बुद हेव गिवन भ्रम ए वेरी डिफरेन्ट कम्पोजिशन, नोट सुपिरियर इन म्यूजिकेलिटी, 
एण्ड कन्सिडरेववी इनफिरियर इन नेवेटो-टेसीटोरी हु 


१५६ राजस्थानी वैलि साहित्य 


(ख) पेखि कली पद्मसणी परि (१४) 
(ग) उडियण बीरज अम्बहरि (१४) 
(घ) नीतबणि-जघ सु क़रमण निरुपम (२६) 


यदि कोई दूसरा होता तो केवल कनक लता पदमनी, चद्रमा और हाथी से 
ही काम चला लेता । 


(२) रुक्‍्मणी कृष्णा को सन्देश भेजने के लिए श्रत्यस्त आतुर है। ब्राह्मणा को 
देखते ही उसके म्र॒ह से शब्द निकलते हैं वीर बठाऊ ब्राह्मण” (४४) 


(३) कवि श्य गार-ग्रन्थ की रचना कर रहा है पर है पद-पद पर साज-सज्जा । 
अत गुथियइ” शब्द कितना सार्थक है-'ग्रु थियइ जेणि सिंगार-ग्रस्थ! (८) । 


(४) वाकहीन' की तुलना मे सरस्वती या भारती की जगह वागेसरी” शब्द 
कितना फिट है-'वाग-हीरिय वागेसरी' (३) । 


इन्ही विशेषताओ्रो को ध्यान मे रखकर डा० मोतीलाल मेनारिया ने लिखा 
है जिस प्रकार एक चतुर सुनार किसी नग की ठीक-ठीक परीक्षा कर लेने के 
पश्चात्‌ फिर उस्ते आश्ूषण मे बिठाता है उसी तरह प्रथ्वीराज ने भी प्रत्येक शब्द 
को खूब सोच विचार कर, पूरी तरह से शोध माजकर, वेलि में स्थान दिया है | 
अत कोई शब्द कही बेमौके नही है। प्रत्येक शब्द चित्रोपम, भावोपपुक्त एवं उपादेय 
है और अपने स्थान पर ठीक बेठा है! । 


शब्द-वयन में कवि की दृष्टि उदार रही है। सस्क्ृत शब्दों की बहुलता तो 
है ही | इसके अतिरिक्त अरबी ( सिलह, हवाई, रासि, ) फारसी ( जोर, गरकाब, 
रुख ) आदि के शब्द भी यत्र तत्र व्यवहृत हुए है। एक छद में तो सस्कृत अपने 
व्याकरण के साथ भी श्राई है, यथा-- 


कस्मात्‌ ? कस्मिनु ? किल मित्र | किमर्थ ? केन कार्य ? परियासि कुत्र ? 
ब्र॒हि जनेन येन भो ब्राह्मण | पुरतो मे प्रेषित पत्र (५५) 

भाषा की रोचकता के लिए लोकोक्तियो और मुहावरों का प्रयोग किया 
गया है । 


मुहावरे : 
(१) जाणेबाद माडियठ जीपण (३) 
(२) तिथि ही पार न पायउ त्रीकम (५ 
(३) म-म करिसि ढील (४५) 


१०--राजस्थाती भाषा और साहित्य (द्वितीय सस्करण) पृ० १६६ 


धारणी वैलि साहित्य (धारमिक-पौराणिक) १५७ 


(४) आयउ हू पग साडि अरहीर (१३०) 
(५) ऊभा करि रोमा-सू आप (१६८) 


लोकोकित 


(१) भला-भली सरति, तो जिमजिया (१२६) 
तीन स्थलो पर कवि ने क़ूट-छेली का प्रयोग किया है । 


(१) झक्‍मकुमार के लिए सोना-नामी-निर-आ्रउध किउ तदि सोना-तामी (१३४) 
(२) मकर राशि के लिए काम-वाहन-मकरध्वज-वाहरिग चढिउ श्र-हिमकर (२९२) 
(३) उत्तर-दिशा के लिए कजुस-वचन-पा रथिया कृपण-वयणा दिसि पव्णे (२२३) 


काव्य की भाषा मे चित्र खडा कर देने की श्रपूर्व शक्ति है। पवन की 


मन्द-गति के चित्रण की वर्ण-योजना ऐसी है कि पढ़ते समय बीच बीच मे रुकना 
पडता है। 


तोइ मरण छटि ऊबसति मलय तरि, श्रति पराग-रज धूसर अग । 
मधु मद स्त्रवति, मद गति मल्हपति, मदोमत्त मारुत-्मातग (२६३)॥ 


रुक्मणी को सखियाँ कृष्ण के पास ले जा रही है। रुक्मणी लज्जा के कारण 
रुक-रुक कर चलती है । 


लाज-लोह-लगरे लगाये, गय जिमि श्राणी गय-ग्मणि (१६७) 


पक्ति के पूर्वार्ध में ठहर-ठहर कर दी वर्णो का प्रयोग किया गया है जिससे 
जिह्ना को बीच-बीच में रुकते हुए चलना पडता है | निम्न पद में पेगती सी पदावली 
और हिन्दोल सा शब्दों का आरोह-ग्रव रोह है-- 


परिहारि-पटक्ट वरण चपक-दव्ठ, कव्ठस सीसि करि करि कमल । 
तीरथि-त्तीरंथि जगम तीरथ,विमल ब्राह्मण जब्ठ विमछ (४६) 


वेलि मे शव्दालकार और श्रर्थालकार दोनो प्रच्चुर मात्रा मे आये हैँ। शायद 
ही कीई ऐसा पद हो जो श्रलकृत न हो । ऐसे छदो की सख्या भी पर्याप्त है जिनमे 
एक साथ चार-चार, पाँच-पाँच अलकार प्रयुक्त हुए हे। सभी स्वाभाविक गति से 
चले हैं। उनमे कारीगरी है पर क्त्रिमता नही, चमत्कार हैं पर दिमागी कसरत 
नही । 


शव्दालकारो में कवि को लाटानुप्रास ओर छेकामुप्रास विशेष प्रिय रहे है । 
यमक्र की सख्या भी कम नही है | सामान्यत दो-दो पक्तियो तक अनुप्रास का निर्वाह 
किया गया है । यथा -- 


१८ शंजस्थानी वैनि साहित्य 


(१)- बहु विलखी वीछडतइ बाला, बाल सघाती बालपण (१७) 
(२) कामरणि-कुच कठिण कपोल, करी किरि, वेस नवी विधि वाशणि 
वखाणि (२४) 
(३) तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरि हस-सावक सस-हर हीर ? (२७) 
यमक के कुछ प्रयोग देखिये -- 
(१) आदर करे जु आदर) (३) 
(२) हरि ग्रुण भणि ऊपनी जिका हरि (२९) 
(३) कलस सीसि करि करि कमल (४६) 
(४) गुण-मोती मखतूल-ग्रुण (८१) 
(५) पिखर सिंखर-मइ मदिर सिर (२०४) 
इलेप भी जगह जगह भआ्राया है। यहाँ दो उदाहरण दिये जा रहे है- 
(१) सूरिज हो ब्रिख-आसरित (१८८) 
(सूर्य ने (२) वृष राशि का ग्राश्रय ले लिया है मानों गर्मी से डरकर (२) 
वृक्ष का श्राश्रय ले लिया है) 
(२) कत सजोगरि किसुख कहिया, विरहरणि कहे पलास वण (२५६) 
(सयोगिनी (१) ढाक को देखकर उललसित होकर बोल उठी (२) किसुख | 
केसा सुख है | वियोगिनी (१) ढाक को देखकर तन मे क्षीण होकर बोली 
(२) पलाश ! यह मास को खाने वाला राक्षस है) 
वयणसगाई शब्दालकार का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। उसके साधारण श्रौर 
ग्रसाधारण दोनो प्रकार देखे जा सकते है-- 
साधारण ' 
(१) चल-पत्र-पत्र थिउ दुज देखे चित (७१) 
(२) जाणे सदनि-सदनि सजोयी (१०१) 
(२) कस छूटी छुद्र घटिका (१७८) 
अताधारण : 
(१) लाजवती-पअ्रगि श्रेह लाज विधि (१८) 
(२) छेक वडउ हित हुबइ पुरोहित (३५) 
(३) तिशणि आप ही करायउ आदर (१६८) 
श्र्थालकारो की दृष्टि से भी वेलि सम्पन्न काव्य है उसमे चालीस से ऊपर 
ग्र्थालकार प्रयुक्त हुए है? । श्री क्ृप्णशक्र शुक्ल ने कवि के श्रलकार-विधान की 
निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई है* 


१---स्वसपादित वेलि श्री नरात्तमदास स्वामी, प्रस्तावना, पृ० ६५ 
२--सबसपादित वेलि भूमिका, पृ० ५१-६२ 
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(१) कवि साधारण से साधारण बात को अ्रनलकृत नहीं छोडता (छंद 
१४३-१४६) । 


(२) कवि प्रस्तुन के सब अ्रगो पर ध्यान रखता है और अप्रस्तुत नियोजित करते 


समय साग-विवरण के साथ ही पूरे दृष्य के प्रभाव प्र सी दृष्टि रखता है 
(छद १२,१४,१६,१४१,२३५) | 


(३) कवि की अलकार-योजना प्रसम-प्राप्त-भाव से सदा समन्वित रहती है। यह 
समन्वय रूपात्मक तथा भावात्मक दोनो प्रकार का होता है (८१,८२)। 


(४) इस ह्िविध साम्य को स्थापित करने के लिए कवि कभी मानव पर प्रकृति 
का आरोप करता है कभी प्रकृति पर मानव का (१९८) | 


(५) कवि एक प्रस्तुत के मेल मे श्रनेक अप्रस्तुतो की सृष्टि करता चलता है (१०७)। 


(६) वह अपने चारो श्रोर के प्राकृतिक वातावरण से ही अ्रलकार-विधान की 
सामग्री हू ढ निकालता है (४२,६७,६६) | 


(७) कभी कभी कवि को रतिन्यापार से सम्बन्धित श्रप्रस्तुत-विधान की धुन 
सवार हो जाती है (१९५,१९७,२०६,२०७,२२०,२२८) । 


ग्राचार्य श्री रामचद्र शुक्ल ने साहब्यमूलक अलकारो के दो उहंश्य 
बतलाये है । 


(१) किसी वस्तु के रूप या ग्रुण या क्रिया का अनुभव अ्रधिक तीब्रता से कराना। 
(२) भाव का अनुभव तीक्ता से कराना । 


कहना न होगा कि वेलि के अलकार इन उह्ं श्यो की पूति करने वाले है । 


इस दिशा में पृथ्वीराज ने सबसे अधिक प्रयोग उत्प्रेक्षा का किया है। 
तदनन्तर उपमा और रूपक का। वह उपमान-चयन मे शास्त्रीय लीक पर नही चला 
है वरन्‌ प्रकृति श्ौर जीवन को भी नजदीक से देखता रहा है। इसीलिए पद-पद पर 
नवीनता, ताजगी और प्रभावना के दर्शन होते रहते है | 


डा० मोतीलाल मेनारिया के छाव्दो में स्वरूप-बोध” और भावोत्ते जन की 
हृप्टि से इनकी योजना हुई है। हमारे प्राचीन कवि प्राय श्रांख की उपमा कमल से 
ओर मुख की चन्द्रमा से देते श्राये है । इस तरह की उपमाश्रो से उपमेय-उपमान के 
बीच का थोडा सा साहब्य ग्रवष्य प्रकट हो जाता है पर वर्रान में सजीवता नही 
ग्राती न कथित विपय का पूरा हृदय सामने आ पाता है। पर पृथ्वीराज की 
उपमाओञ में यह वात नहीं है। वे अपनी उपमाझ्ो मे न केवल उपमेय-उपमान का 


राजस्थानी वेति साहित्य 


आस-पास के परे बावावच्ग को ही घब्दों में 


उत्तारते #£ जिससे भाव सजीव होकर जगमगाने लगता हे । बचा 


गे सखी सील छल ठेस समाणी, सेखि कली पदिसिणी परि | 
साय श्र गण, उब्विण वीरज अम्बहरि (2४) 


यहाँ पर कवि ने नक्त्मणी की उपमा चंद्रमा से देकर हो अपने कार्य की 
इतियो नहीं कर ठी है, बल्कि न्‍क्‍्मणी की सखियों की समता तारों | से दिखाऋर 


दोनो के आसपास के समृछे वातावरण का शब्द-चित्र सामने ला रखा हू । 





मि > धर्णो ४ ठीडे। लप्तोपनाओं का प्रगोग नगण्य सा 
आध्काणथ उउ्माए प्रसापमाए ह्रा हा लुप्तापमाआ का प्रद्मग नर । 
खपत का सखझ्याद ढू। खसान-ल्यक्र का दझाप्र करत म क्रवि की 


5 ह्माना >> अज० >> 
ह। हमारा क्राछ 
ती प्रत्तीत होती है। इसके निम्नलिखित खपत 


प्रतिभा सहाकदि तुदसी से होड 


तो साह्त्य-ससार रे श्रष्ट माने जा सकते है-- 
(१) बसन्‍्त और बिद्यु का रूपक (२२६-र२३८) 
(२) बससन्‍त और राजा का ऋूयक्र (२६ €-२८४२ ) 
(२) वसन्‍्त और महक्रिल का रूपक (२८३-०५५) 
(८) शुद्ध और वर्षा का हपक्र (7?७-१२६) 


उद्ात्रणग 


ब्लेपण इस प्रकार क्रिया 
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(5) प्रठन 


भाण झीर साहित्य (द्वित्ताए संस्न्रण) पृ 


उपमान 
जच्चा 

बच्चा 

मन की व्याकुदता 
बेदनाएरए वचन 

बच्चे क्वा रोना 

मा के स्तन से दव टपकना 
ववाईद्ार 
रथ 
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(१८) 
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आम्रमजरी 
कमल की कलियाँ 
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर 
लिपटी लताए' 

बन्दरो के फोडे कच्चे नारियल 
की गिरी 
पुप्पकेसर 
किजल्क 
कोयल गान 
पुष्कर में स्थित नलिनी के पत्रो 
पर जलकर 
कशिकार और टेसू के पीले पुष्प 
फाल्युन मास के गान और वाद्य 


मुखमण्डल और रथ का रूपक : 


छ्न्द्‌ 


नायिका का मुखमण्डल 
भोहे 

नयन 

टेढी श्रलके 

कान की बालियाँ 
मुखचन्द 

तोटक [कर्णफूल| 


तोरण 
मगलकलश 
बन्दनवार 


मागलिक दही 


के कुस 

अक्षत 

पिकवयन्नी स्त्रियों का गान 

बधाई के लिए स्त्रियों द्वारा 

लाये गये मोतियों से भरे हुए थाल 
जच्चा के वस्त्र 

शिद्यु को सुलाने के लिए लोरी गान" 


रथ 

जुआा 

मृग (जो यहाँ घोडो का काम कर रहे है) 
सर्पमयी रास 

रथ के बाकिये 

सारथी 

चक्र [पहिया]* 


इन अलकारो के अतिरिक्त सन्देह (१६, २१, २७, ४१, ८५४, ६० १६१, 
अतिमान (२५७) अपह्व ,ति (१००, १५६, १६०, १६४, २२६, २४६, २५०), 
अतिशयोक्ति (२६, १११, ११५) उल्लेख (७६, ६०, १०७, २८४) व्यतिरेक (८७, ६४, 
१६०, २५५), निदर्शना (५६, ६०) यथासख्य (१२, १०६) मीलित (२१०, २११) 
दीपक (१४२, २०८) काव्यलिंग (१८८) प्रतीप (२९०) विरोधाभास (२२३) श्रादि 
अलकार भी यथास्थान्त प्रयुक्त हुए है । 


वेलि मे प्रयुक्त छन्द छोटा साणोर है। इसके तीनो-वेलियो, सोहणो, खुडद 
साणोर-भेद यहाँ व्यवहृत हुए है । खुडद साणोर की सख्या सब से अ्रधिक लगभग 
तीन चौथाई है। उसके बाद वेलियो छन्द की ओर तब सोहणो की । 


१--क्रिसन रक्‍्मणी री वेलि श्री कृष्णशकर शुक्ल, भूमिका पृ० ६८-६६ 


२--वही ए० ६४ 


१६२ राजस्थानी वेलि साहित्य 


उदाहरण 
(?) बेलियों - 
जोद जलद पटल दल सावल-ऊजल, धुरइ निसाण सोइ घरणा-घोर । 
प्रोलि-प्रोलि तोरण परठीजइ, मडइ किरि तडव॒ गिरि मोर ॥४०॥ 


(२) तोहणो : 
काली करि काठलि ऊजलि कोरण, धारे स्त्रावश धरहरिया । 
गलि चालिया दसो दिसि जलग्रभ, थभिन, विरहरणि-नइण थिया ॥१६५॥ 


(३) ख़ुबडद साणोर 
जिणि सेस सहसफरण, फरि-फरि बि-बि जिह, 
जीह-जीह नव-नवउ जस । 
तिरि ही पार न पायउ त्रीकम, 
वयण डेडरा किसठ॒ वस ॥श। 


(४) रघुनाथ चरित्र नव रस वेलि 


प्रस्तुत वेलि राम के चरित्र से सम्बन्धित है। शीर्षक-'रघुनाथ चरित्र नव 
रस वेलि'-से सूचित होता है कि इसमे राम का चरित्र नौ रसो-श्व गार वीर, करुण, 
हास्य, रोद, भयानक, वीभत्स अद्भुत और शान्त-के माध्यम से चित्रित किया 
गया है । 


कवि-परिचय 
इसके रचयिता महेसदास शाहजहाँ-श्ौरगजेब के समकालीन थे। इनके पिता 
बाघजी अकबर के समय विद्यमान थे। बाघजी, भीकाजी तथा रामाजी लाखणौत 
तीनो सगे भाई थे | बाघजी किसी कारण राजा मानसिंह (जयपुर) से नाराज थे। 
इस सम्बन्ध में उनका लिखा यह चरण प्रसिद्ध है '“-- 


भान नाम मागू नहीं, यही बाघ री टेक 


१--(क) मूल पाठ में वेलि-ताम नही झ्राया है। पुष्पिका मे लिखा है 'इति श्री कवि 
महेसदास विरचिता या नवरस बेलि वा रामचरित्र सु पुरन! 

(ख) प्रति-परिचय --इसकी हस्तलिखित प्रति-उद्यपुर के कविराव मोहनसिहजी के 
निजी समग्रहालय मे महेसदास कृत श्रन्य हस्तलिखित ग्रथो के सांथ सुरक्षित 'है | 
प्रारभ के सात पृष्ठ जीणे अ्रवस्था में हैं पर वेलि का सम्बन्ध उन पृष्ठो से नही 
है। प्रस्तुत वेलि प्रति के २५ पृष्ठो में लिखी गई है। प्रत्येक पृष्ठ मे १४ पक्तियाँ 
है और प्रत्येक पक्ति मे २८ अक्षर है। प्रति का आकार १२०>८६३: है । 
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बाघजी के पाँच पुत्र थे (१) कर्णकासीदास (२) महेसदास (३) कल्याणदास 
(४) गगादास और (५) पोखरदास । इनमें से कल्याणदास (जो स्वय श्रच्छे कवि थे) 


महाराणा राजति|ह (शासन-काल वि० स० १७०६-१७३७)' प्रथम के समय उदयपुर 
में रहे थे । 


महेसदास की प्रसिद्ध कृति है विनय रासो' | इसमे शाहजहाँ श्रोर उसके पुत्र 
दारा, शुजा, औरगजेब और मुराद के बीच होने वाले युद्धों का वर्णान किया गया 
है | युद्ध-वरणित घटनाएं, तिथियाँ, व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम सभी इतिहास- 
सम्मत है | उदयपुर के कवि राव मोहनसिहजी के निजी सग्रहालय मे जो हस्तलिखित 
प्रति मिली है उसमे विनयरासो और रघुनाथ चरित्र नवरस वेनि के श्रतिरिक्त 
महेसदास के निम्नलिखित ग्रन्थ और हे-- 


(१) गौड राजपूतों की वशावली (२) राणा राजसिंघजी मे गुण (३) राव 


अमरसिह जी को साको (४) गीत अरजन जी को (५) गीत गोपालदास माला को 
आदि | 


महेसदास डिंगल और पिंगल दोनो में कविता किया करते थे । प्रस्तुत वेलि 
में भी दोनो भाषाश्रो का प्रयोग हुआ है । इनका वश राव गौड क्षत्रियो से सम्बन्धित 


है। कोटा क्षेत्र के बावडी-खेडा और सोपुर-बडौदा मे श्रब भी इनके वशज 
विद्यमान है । 


रचना-काल - 


वेलि मे रचना-तिथि का उल्लेख नही है | पुप्पिका-इति श्री कवि महेसदास 
विरचिता या नवरस वेलि वा रामचरित्र सम्पुरन मीति जेठ बुदि ११ वृहस्पतवार ने 
पूरी हुई सम्मत १८७६-से सूचित होतए है कि इसे स० १८७६ मे लिपिबद्ध किया 
गया । कवि शाहजहाँ-शऔरगजेब का समकालीन रहा है। विनय रासो” मे उसने 
शाहजहां के पुत्रो, दारा, शुजा, श्रौरगजेब-म्रुराद के बीच हुए युद्धों का वर्णन किया 
है। इससे अनुमान है कि कवि का रचना-काल औरगजेब के राज्याभिषेक (सन्‌ 
१६५८) के आस पास का रहा है। सम्भव है प्रस्तुत वेलि इसो के श्रास पास श्रर्थात्‌ 
१८ वी शी (विक्रम) के आरम्भ में रची गयी हो | 


रचना-विषय 


१२७ छन्दो की यह रचना राम के जीवन से सम्बन्ध रखती है। कबि का 
लक्ष्य नव-रसो के माध्यम से राम का चरित्र वर्णगान करना प्रतीत होता है पर वह 
अपने उह शय में पूर्णातया सफल नही हो सका है। यह अवश्य है कि प्रारम्भिक 
१३ पद्यो मे एक-एक कर के नव-रसो का उल्लेख कर दिया गया हैं पर उससे 


१--उदयपुर राज्य का इतिहास द्वितोय खण्ड ओका, ए० ५३२१२वं ७८ 
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रस-परिपाक नही हो पाया है। नवरस-वेलि के बाद उसने राम की कथा हा एक 
बार फिर उठाया है पर बालकाण्ड”' की समाप्ति के साथ ही उसकी समाप्ति कर 
दी है। सक्षेप मे कथा-सार का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। 


(१) मंगलाचरण -कवि प्रारम्भ के तीन छन्दो मे राम, सरस्वती, ज्षिव, गरोश", 
ब्रह्मा, नारद, व्यास, हनुमान, वाल्मीकि, शुकदेव, नासिकेत* आदि का 
स्मरण कर वस्तु की ओर सकेत करता है। 


(२) नक-रसों के माध्यम से राम-चरित वन --अयोध्या शहर मे जानकी-वल्लभ 
राम के श्र गार मे श्ू गार रस, धनुर्भग-प्रसग मे वीर रस, राम वन- 
गमन, सीता-वियोग और दशरथ-मरण में करुण रस”, शवरी-प्रसग मे 
हास्य रस”, हनुमान के लका-दहन तथा असुरो के नाश मे रौद्गरस,', 
मेघनाद के रणोन्माद और राम के नाग-पाश बधत में भयानक रस*, राम- 
रावण युद्ध मे वीभत्स रस*", सेतुबन्ध मे श्रदभुत रस** तथा रावण-मरण 


१--सीतापति सूमरि सूमरि सूरसूति, सहति ऊमा सिव सूमरि गिरीस । 
गणपति सूमरि गाय ग्'णण गोविंद, जय तारक रूपग जगदीस ।।१॥ 
२--मरखि ब्रह्मा सूमरि सुमरि बुह्याणी, तारद व्यास सूमरि हएुमान। 
बालमसीक सूखदेव सूमरि बलि, नासकेत बलि सुमरि निदान ॥२॥ 
३--निज नवधा भगति मूकति जिह नीकी , दुरो जमपुर तणो दुवार । 
जिण जिण ही वीद रूपग जोडो, किण ही विदि रीक करतार ॥३॥। 
४--रस जेरिए सिगार गायजे रसरणा, सहरू अ्रजोध्या तणी समाज | 
वरो सिगार जानकी वलभ, रचे सिगार सदा रघुराज ॥५॥ 
४५--बलवीर वरण रघुवीर तणो बल, धरू श्र मर अहिपुर थीय धाक । 
जोग जूगति सिव तणो जोडियो, पल माही तौडियो पिनाक ॥॥६॥। 
६--मूरिण करुणा माहा आप करुणामय, जटा घारि धारे बल जोग | 
ग्र त दसरथ कवसल्या प्र तर, वन वसिबो जानकी वियोग ।।७॥। 
७--रस हासि रहस रघुनाथ तरणो रचि, कहोयो यक भीलडी कहांव । 
सेन्यापति लक्षिमण रघुवर सो, वदर दौला रीछ बरणाव ॥॥८।। 
८--थईयो रस रऊद्र लक आधाणो, बाले हणमत बीर बराडि। 
बलोया असूर किता दध बूडा, पूलिया केइ नाखिया पछाड़ि ॥६॥ 
६--रस भयो भयानक त्रकुट ऐ रसो, मेघनाद वाले समर । 
नागपासि बदीया नारायण, ग्रास पास बधीया अभ्रवर ॥१०॥। 
१०--रावए श्रीराम माचीयो र रहचक, जूवल कघ घड सीस जूबा । 
रुहिर ववाल खाल रलतलोया, हुवता रस सो बीभछ हुवा ॥११॥ 
११--मदोवरि मूणे सूणो यमरावण, ग्रदूभूत कथा तणा ग्रहदाए । 
फवीयो सिर बदर फहराता, पाणी सिर तरता पाखाणा ॥१२॥ 
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सीता-मिलन और अयोध्या-प्रवेश मे शान्त रस” के मार्भिक-स्थलो की श्रोर 
सकेत-मात्र कर कवि ने नव रस वेलि' नाम की सार्थकता समभी है। 
शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा वर्णन रस नहीं 'रसाभास' माना जायेगा । 


राजप्रासाद वर्णन तथा राम का परबह्मत्व श्रद्शन --कवि ने राजा दशरथ 
के स्वर्रा प्रासादो का वर्णन कर यह प्रतिपादित किया है कि उनके घर जिस 
राम ने अवतार लिया है वह पर ब्रह्म परमेश्वर है। उसके असख्य शीश, 
हाथ, श्ौर पेर हैं* | श्रनन्‍्त फणीधर अहरनिश अपनी जिह्दाश्ो से उसका 
नव-नव यशोगान करते है? । 


अयोध्या शहर वन --अ्रयोध्या-शहर का वर्णन करते समय कवि की दृष्टि 
वहाँ के मकानो, बाग-बगीचो, नदियों, नदियों मे क्रीडा-रत विविध जल- 
पक्षियों, श्राश्रमो तथा महन्तो की ओर गई है। दशरथ के राज्य में सर्व॑त्र 
प्रानन्‍्द छाया हुआ है। ब्राह्मण धर्म-कथा, पूजापाठ और यज्ञानुप्ठान मे रत 
है, क्षत्रिय अस्त्र-शस्त्र-साधन, मृगया और रणा-सज्जा मे निमस्त है*, वेदय 
राजनियमो तथा धर्म-सद्धातों का पालन करते हुए अनन्त व्यापार में 
दत्तचित्त है*, छूद्र अपने सेवा कर्म में जुटे हुए धर्माचरण करते है” । दर्शन 
झौर धर्म के विभिन्न मतानुयायी सुखपूर्वक धर्माराधना में तन्मय है” । राजा 
दशरथ के चारो पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न श्रपनी बाल्यावस्था 
सरयू तट पर मृगया आदि मे सानन्द व्यतीत कर रहे हैं। 


१--मिलीया हरि सीया मौखि खल मिलीया, सूरा सूरा त्रीय मिले समाज । 


ऊपजे सात श्रजोध्या श्रावण, रावण मरण भभीखरा राज ॥| १३ ॥। 


२--सरुया बिण सीस मूकट कु डलन सक, संख चक्र केइ गदा सरोज । 


हसत चरण सल्या बिण कहिजे, ग्राभूषण सरूुया बिण श्रोज ।। १८ ।॥ 


३--प णिनाम अनत पू रिए श्रवत पराक्रम, अ्रनत पूरख सोही श्रापो आप । 


अ्नत फणी जिण सू जस श्रहीनिस, जिह जिह भवन नवा सूज जाप ॥ १६॥ 


४--विप्र वेद कथा पूजा बिसतारे, होय श्रगति हुत जगि हवन | 


धूवे तिण थिय सहर घू धलो, सूर सुर-भी वेथवे प्रसन्न ॥ २८ ॥। 


५--खह बारण खाति भाति ऐ खत्रीया, ससत्रा ससत्र साधवे श्रपार । 


ग्रस्व गज रथ समरथ श्रारूढ , सहल बाग बन तणी सिकार ॥ २९ |। 


६--बरि। बखिक कर व्योपार अ्रणत बिधि, वणीयो येम राजपथ बाच । 


दे क्रम आदि बचन सोही दाखें, सतबादि बोले मूख सताच ।। ३० ॥। 


७--बलि सूद्र करम श्रापे बिसतारे, करम करम आपरा करे । 


कहिये मौखि तणा अधिकारी, भजे राम भुख उदर भरे ।॥ ३१ ॥। 


८घ--केई ध्यावे रूद्र वृभ ध्यावे केई, बृदि घ्यावे केई न्याय विभेक । 


मूणी ए क्रम ध्यामी मीमासा, अरिहत मत ध्यावे केइ ऐक ॥| ४० ॥ 
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(५) विश्वामित्र का आयमन :--इसी बीच विश्वामित्र आकर राजा दशरथ से यज्ञ 


(३) 


माया 
र्7 
तट 


रक्षा के लिये राम-लक्ष्मण को माँगते है। राजा दशरथ बिना किसी विरोध 
के दोनो पुत्रो को विद्वामित्र के हवाले कर देते है और वे मात्ता-पिता को 
प्रशाम कर रथारूढ हो जाते है। ताडकादि असुरो का सहार कर यज्न की 
रक्षा की जाती है । 


विश्वामसित्र के साथ राम-लक्ष्मण का मिथिला जाना :--तत्पश्चात्‌ दोनो भाई 
विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते है । यही अहल्योद्धार और केवट-प्रसंग 
की चर्चा करते हुए कवि ने राम द्वारा धनुर्भ ग॒ कराया है। 


चारों भाइयों का विवाह '“--जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर सर्वत्र आनन्द छा 
जाता है। पुरोहित सबध की स्थापना के लिए अयोध्या चारियल लेकर 
जाता है और लग्न तय होने पर बरात सजकर आती है तथा विधिवत्‌ 
चारो भाइयो का विवाह होता है । तत्पश्चात्‌ मुंह दिखाई, जीमनवार, जुप्ा 
का खेल, दहेज आदि प्रथाओ की सम्पन्नता के साथ विदाई होती है। 


प्रशुरास-आगमसच '--इसी बीच परशुराम घनुष-भ्ग की टकार सुन क्रोधित 

हो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और रघुवश को समूल नष्ट कर देने की चुनौती 

देते है । राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्त की इनसे चर्चा होती है और 
अन्त में परशुराम चले जाते है । 


ज्योध्या-प्रवेश --इसके बाद सभी बराती सानन्द अ्रयोध्या मे प्रवेश करते 
हैं। भ्रपार जन-समूह मंगल वाद्यो के साथ स्वागत करता है। माता कौशल्या, 
केकयी और सुमित्रा भी अपने पुत्रों को बधाती है। अच्त से कवि कहता है 
कि सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी है श्नौर राम लक्ष्मीपति । 


कवि का उहशय सम्पूर्ण राम-चरित का वर्णन करना नही रहा है । उसने 


केवल वेवाहिक प्रसग को लेकर काव्य की सुखमय इतिश्री की है। वर्णन-प्रसगो मे 
केशव की रामचन्द्रिका का प्रभाव यत्र-तत्र कलकता है। यह बात अलग है कि वह 
दुबबंधिता एवं क्लिषप्टता नही आ पाई है। 


परशुराम के असग- से कवि ने वाल्मीकि तथा केशव का अनुकरण किया है। 


यहाँ परशुराम विवाह के बादःही आतेहें मादस की 'तरह धनुर्भ-य के तत्काल बाद 

नहीं । कवि अपने आप में मौलिक-सी है । (जहाँ मानस में 'केवल लक्ष्मणण ही परशु- 

राम के विपक्षी चजर आते है और केशव को रामचेन्द्रिका मेप्म्रत- वहाँ प्रस्तुत कृति 

में कवि ने अत्रुघ्न की ही अधिक महत्वे दिया है। परेंघुराम को समक्काति के लिए यहाँ .. 
नी 
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केशव की तरह किसी शकर को नही आना पडता वे तो शत्रुघ्न के तीक्षण व्यंय-बाण 
से ही तिलमिलाकर चल देते है | 


कवि का ध्यान वस्तु-वर्णन की ओर अ्रधिक रहा है | जहाँ उसे वर्णन करने 
का अवसर मिला वहाँ वह बढ़ता ही चला गया, उसे अपने कथानक के कलेब्र 
का जैसे ध्यान ही नही रहा हो । प्रमुख वर्णन-स्थल निम्नलिखित हैं- 


मकान-वर्णन 

बाग-वर्णन 
जानकी-मुख-वर्णन 
राजा-दशरथ-राज्य-वर्णन 
धनुर्भ ग॒ वर्णन 

वरात वर्णन 

विवाह वर्णन 

ग्रयोध्या में स्वागत वर्णन | 


न््ण बी 0 


बज, “355 “35 
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नॉखिड अल 
ऊु डे 


काव्य मे श्रतलौकिक तत्वों का भी समावेश किया गया है। ऐसे स्थल दो 
है (१) राम का अलौकिक व्यक्तित्व इसी में श्रहल्योद्धार का प्रसग भी समाविप्ट 
हैं * (२) देवी-देवताओं का प्रसंग कही वे स्वयं घरती पर उतर श्राते है और कही 
पुष्पवृष्टि करते हैं । विवाह प्रसंग में कवि ने राजस्थान मे प्रचलित लोक-रीतियों 
आ्रौर लोक-विद्वासो का आश्रय लिया है । प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण नही किया गया 
है, वह श्रलकार विधान के रूप में ही प्रकट हुई है । 


१--विप्रन को धर्म छाडि धर्म क्षित्रित को लीनौ ! 
मातु वन्च बब करे माहा तुम पातिण कीनो । 
तुम पूस्तक परिहारि पानि फरसी प्रवधारीय | 
वरन बर्म को त्यागि अ्रघता के अ्धिकारोय । 
रघूवन्‍्स यहै पदवी नहीं गऊ बिप्र बध कीजिये | 
मन मातन्ति जाति रघूनताथ को शअ्ासीर्वाद दीजिये ११६॥ 
२--कहत महेस रज छूव्रत चरन गई, 
गोतिम की धरती अ्रखिल पद ठाम है ॥४५७॥ 
३--वन उपवन तरा वणाव वरणिये, तरस हुवेही देवतर । 
थहरति तणा फूल फल छात्रें, श्रावे तिण छाया अ्रमर ।॥३२॥। 
प्रम व्याहि चले मिथिलापुर तें, सब ही के ऊछाह वढे ऊर तें | 
नभ मण्डल मैं सूर यो हरखे, कलूपद्रम पोपन के वरखे ॥6 श॥। 


१८ राजस्थानी वेलि साहित्य 
चरित्र-चित्रण : 


घटनाओ के द्वारा पात्रों का चरित्र-विकास हुआ्ना है | प्रमुख पात्र राम हैं 
अन्य पात्रों में दशरथ, विश्वामित्र, परशुरास, सीता, लक्ष्मण, भरत और शन्नुघ्न 
है। पात्रों में चारित्रिक स्थिरता है। राम का चरित्र-गान ही कवि का अ्रभीष्ट रहा 
है। प्रारम्भ में राम का परब्रह्म रूप प्रगट हुआ है। वे अनन्त, अथाह और अभव हैं। 
'जोति सरूप होते हुए भी अनेख” है । उनके अनन्त सिर, अनन्त हाथ भ्रौर अनन्त पर 
है | स्वय वेद स्वरूपी है। अ्रहल्या के उद्धारक और यज्ञ रक्षक है। वे मानव भी हैं। 
धनुष-बाण हाथ मे लेकर सरयू नदी के किनारे शिकार खेलते है तो ताइका-वध कर 
ऋषियश्ञ को सम्पन्न बनाते है। वे रूपवान है। कानो मे कुण्डल और गले मे वनमाला 
घारण करते हे । वीरता मे भी सब से बढ़कर है। शिव-धनुष को कुसुम की तरह 
उठाकर तिनके की तरह तोड ही नही देते बल्कि स्वर्ग-पर्यन्त श्रपनी धाक जमा देते 
हैं। उनमे वीरोचित शालीनता एवं विनय है| विद्वामित्र के साथ यज्ञ-रक्षार्थ जाते 
हुए वे बडो को प्रणाम करते हैं भौर परशुराम को विवाहोपरान्त श्राते देख कर स्वय 
नमस्कार ही नही करते बल्कि 'सब अनुजन सो यो कहया, निमसकार करि लेह !' वे 
ईश्वरलीला मे जितते पटु हैं मानव-लीला मे उतने ही तन्‍्मय । सीता के प्रति उनमे 
पूर्ण निष्ठा एवं प्रेम भावना है 'बरत गहयो श्री रामजी, और न परसो नारि !! जुआ 
में जानकी को जयी बनाने के लिए स्वय हार जाना मानव-लीला का ही प्रभाण 
है | वीरता, प्रेमपरायणता और कर्तव्य भावना का मूत्त रूप है राम का लोक-लोको- 
त्तर व्यक्तित्व । 


दशरथ आदर्श राजा के रूप मे हमारे सामने आते हैं । उनके राज्य मे जड- 
चेतन सभी सुखी हैं । चतुर्गर्ण व्यवस्था होते हुए भी जाति ओर धर्म-मेद नही है। 
शूद्रों को धर्माराधन की ही स्वतन्त्रता नही है बल्कि मोक्षाधिकार भी है। दशरथ बडे 
दानी और दयालु हैं। प्रजा की रक्षा करना ही उनका धर्म है। उनके राज्य मे न 
'चोर-नाहर' का डर है न न्‍्याय-नीति को खतरा है। सभी सत्यवादी हैं। 'रिखन 
को धूम तोसे नृप सो रहत है” कह कर विव्वामित्र जब उनसे यज्ञ रक्षार्थ राम- 
लक्ष्मण को याचना करते हे तो वे बिना किसी सकोच के उन्हे साथ कर देते हैं । 


परशुराम खलनायक के रूप मे हमारे सामने श्राते हैं। वे तपोपु ज, वीर 
ओर क्रोधी हे। भयकर इतने कि 'परसराम के दरस ते, भय उपज्यो सबहीन ! 
वे क्षत्रियों के लिये काल है। शिवजी के परमभक्त होने के कारण ही शिव धनुष 
को भग करने वाले राम का वे सहार करना चाहते है। पृथ्वी को इकक्‍्कीसबार वे 
क्षत्रियो से रहित कर चुके हे | ब्राह्मण होकर भी वे ब्राह्मण नही हैं इसी लिये भारत 
कहते हैं 'वेद पढो मूरकाल जपो अरु, श्रोर करो तप तीरथ सोई” श्र भन्रुष्न तो 
स्पष्ट कह देते हे वे माठ्धाती, पापी और परसाघारी हे। अन्त मे क्रोध कर ही वे 
रह जाते हैं। 


राजस्थानी वेलि साहित्य (धामिक-पौरारिक) १६९ 


विश्वामित्र में ऋषि को गग्भीरता एवं दया-भावना है, भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुघ्त में रघुकुलोचित वीरता और साहस है। सीता सौदर्य श्रौर प्रम की देवी 
है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियाँ भी है जो स्वागत-सत्कार में सहयोग देती है। 


कलापक्ष * 


महेसदास का डिगल और पिगल दोनो भाषा-शेलियो पर समान अधिकार 
है। प्रस्तुत क्ृति मे प्रारम्भ के ४५ पद्म राजस्थानी मे वेलियो छद मे तथा श्रन्त 
के ४६ से १२७ पद्य ब्रज-भाषा में लिखे गये है। भाषा माधुर्ण और ओज ग्रुण 
सम्पन्त है । वह स्वच्छद गति से प्रवाहित होती है। यथा-- 


डिगल 


कचणा में कोट कागूरा कचण, कचण बूरजि ने कचण कपाट। 
कचण पोलि माहा दीरघ कहि, हद कचण आलीबन्द हाट ॥१४॥ 


पिगल 


ब्रह्मा जू के मूख च्यार तिचते प्रगट भये, 

वेद को सरूप च्यार पूरन अरथ है। 
घरम अ्ररथ च्यारि काम फल मीक्षि दाता, 

तिन में चतुरभ्ुज माहा समरथ हे। 
कहत महेस माहाराज के कुमार माहा, 

राम लखिमन सत्रधन जू भरथ है। 
कवसल्या केकई सूमित्रा के सूफलदाता, 

तिने देखि देखि सुख लहे दसरथ हे ॥४३॥ 


कही कही शब्दो को विकृत किया गया हैं | यथा-- 
ऊदोत भान वसय । अनेक भान अ्र सय ॥। 

सरीर स्याम सुन्दरघ्‌ | म्रजाद रूप मिदर ॥। 

जलज नील सजल | समद घोष बीजूल ॥॥ 

सूगद केसरी सने | पगी पगा झगा पने ॥७७॥ 


डिगल भाषा के प्रयोग मे सर्वत्र वयण सगाई शब्दालकार आया है । उसके 
साधारण और असाधारण दोनो प्रकार देखे जा सकते हें। 
साधारण + 
(१) जोति सरूप अलेख जको (१७) 


(२) रूपारा केई केई सोनारा (२२) 
(३) बृन च्यारि बसे दरसे नित गोबिंद (२७) 
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अताधघारणु 


(१) बीभछ सात अदभूते सूणीया (४) 
(२) निज षोडस दान सदा तित प्रति ब्रत (४१) 


यमक का प्रयोग चार जगह हुआ है 


) नोख नोख केई नोख नखे (२१) 

) तोरित पिनाक नाक नाथ थहरानो हे (६०) 
) सोब्न की छधा ते सूधारियत धौलहर (६४) 
) सगल को भाजन ले मगल ऊचारती (७६) 


श्र्थालकरों में उपमा, उत्प्रेज्षा, रूपक, भ्राति, सन्देह, व्यतिरेक श्ादि प्रयुक्त 


उपमा का प्रयोग लगभग १० जगह हुआ है । राम की सुन्दरता पर मसुग्ध 
होकर उन्हें 'काम की सी मृूरति? कहा गया हे तो वीरता पर रीक कर कहा है-- 


'तनक सी बेर मार धनुष चढाय श्रैचि, 

जनक-जनक ये तिचुका जसे तोरि है! 

रूपकालकार भी लगभग ८ स्थलो पर प्रयुक्त हुआ है । राम के विवाह के 
समय स्तानोपरात शत गार करने पर कवि को लगता हैं 

“सुन्दर सरोज द्रग स्याम के तनत पेंच भ्रकुटी तनी |” 

चरण कमलो मे जूतियाँ सुशोभित हें- 

जरी जराय मोच री पदाराविद सो घरी / 

परशुराम क्रोधित होकर राम से कहते हैं-- 

मेरे तामस उदधि में कीनो चाहो लोप 

उत्र क्षाएं अनुठी हैं। स्वर्रा-प्रासाद के सौन्दर्य का वर्णन देखिये-- 

'जगमग जिण जेह रतनमय जाली, जग चखि प्रगटर्थि श्र ते जौट। 

नग नग में प्रतिबिब नरखता, कोटि भाण ऊगा मधि कोट ॥॥ 

मिथिला के मण्डप में बेठे राम-लक्ष्मण मानो करोडो सूर्य-चन्द्र है-- 

मिथिला के मण्डप में रिखि सग रामचरद्र, 

लछिमन आय मानो रवि ससि कोटि है। 


धनुप-भग होते ही कवि को लगता हे-- 
'हेमगिर गिरयो मनों आसमान फाट हे ।! 


कमल-पत्रो पर स्थित जल-विन्दुओ को लेकर भ्राति अलकार की सुन्दर 
सृष्टि हुई है 
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पडवरणि कहि पत्र सीस एम जल पूछि, जाणि रजत पारद ऊजल | 
राजहस करि जाणशि रालिया, फोडि सीप म्रुकतास फल ॥३ेणा 
ऊपमा कवि दुतोय ऐणि जिण आरे, सूज श्रम तखणा ढुलत सूढाल । 
अम पडीया यम सोतीया भेले, मेले प्चणि चच मराल ॥३८॥। 
भाषा को सशक्त भर रोचक बताने के लिए यत्र तत्र मुहावरे भी 
आये हैँं--- 
(१) बूरों मुख करि चले गाठि को सो खूटिगो। 
(२) भृगुनन्दन तब कोपिके कीने राते नेन । 


छ्न्द्‌ः 
डिंगल भाषा के साथ वेलियो छदद॒ प्रयुक्त हुआ है तथा ब्रज-भाषा के साथ 


कवित्त, छप्पय, नराच, चौपाई, दोहा, निसाणी, सवेया, त्रोटक, कु डलिया आ्रादि 
विविध छ द व्यवहृत हुए है । 


(५) महादेव पावती री वेलि' 


महादेव पार्वती री वेलि चारणी-वेलि-साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। 
पृथ्वीराज की वेलि के श्रतुकरण पर लिखी गई इस साहित्यिक कृति के मृूल्याकन 
की भहती आवश्यकता है। इसे 'हर पार्वती री वेलि' के नाम से भी अभिहित किया 
गया है। इसमे महादेव और पाव॑ ती को कथा वर्णित है । 


कवि-परिचय : 


वेलिकार ते भ्रपनी कृति मे न तो रचना-स्थान का उल्लेख किया हैन 
रचना-तिथि का। आत्म-परिचय भी नहीं सा दिया है। श्रन्त मे केवल इतना 
कहा है-- 

अकल सकल अवगति अ्रपरपर, रामेसर मोटउ राजान । 

किसनउ कहइ कृपा हिव कीजइ, वड दातार वधारण वान ॥३८२॥ 


इससे यह सकेत मिलता है कि कवि का नाम किसनउ (किशना) है| पर यह किशना 
कौनसा है ? इस बारे मे अनुमान ही किया जा सकता है। राजस्थानी -साहित्य मे 
किजना नाम के दो कवि अधिक प्रसिद्ध हैं 


१--(क) मूल पाठ मे वैलि नाम श्राया है- सिव सकति तणी ताइ वेलि वर्शा विसु, सफल 
जनम करिवा ससार (२) 

(ख) प्रति-परिचय - इसकी हस्तलिखित प्रति श्रनुप सस्कृत लायब्ने रो, बीकानेर के 
शुटके न० ६८ में सुरक्षित है | सपूर्ण ग्र॒टका ११७ पत्रो का है| प्रस्तुत वेलि 
केवल २४ पत्रो मे ही लिखी गई है । प्रत्येक पृष्ठ में १५ पक्तियाँ हैं और प्रत्येक 
पक्ति मे २४ अक्षर है। प्रति को ओकीरें पेड टरह हटहि। | पं कणण 
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(१) आढा किशना- आढा द्वरसा का सबसे छोटा पुत्र । 
(२) आढा किशना- उक्त किशना के वशज दूल्ह का ठृतीय पुत्र" । 


दुरसा का समय सवत्‌ १५६५ से सवतु १७०८ माना गया है* | डा० मोतीलाल 
मेनारिया ने सत्रत १५६२-१७१२ माना है? | श्रत पहले किशने की विद्यमानता 
सन्रहवी शती के उत्तराद्ध मे स्पष्ट है। दूसरा किशना मेवाड के महाराणा भीमरसिह 
(शासन-काल वि० स० १८३४-८५) ४, का आश्चित कवि था जिसने 'भीमविलास' 
ग्रोर “रघुवर जस प्रकास” जेसे विशाल ग्र थ लिखे | /भीमविलास” की रचना सवत 
१८७९६ में की गई और “रघुवर जस प्रकास” की सवतु १८८१ में । अपनी वेलि में 
किशना ने यद्यपि रचना-काल नही दिया है पर अनुप सस्क्ृत लाइब्रेरी, बीकानेर 
मे जो प्रति* प्राप्त हुई है वह सवत्‌ १७०२ के लगभग लिपिबद्ध की गई है। श्रत 
यह तो मानना ही पडेगा कि रचना-काल निर्चित रूप से लिपिकाल के पहले का 
है। इस दृष्टि से दूसरा किशना- जिसका रचना-काल १६ वी शती का उत्तराद्ध रहा 
है- प्रस्तुत वेलि का रचयिता नही हो सकता | 


अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वेलिकार किशना सचमुच दुरसा का पुत्र 
आहढा किशना ही है ? श्री नरोत्तमदास स्वामी ने दोनो को एक व्यक्ति मानकर लिखा 
है झ्राढ्ठ किसना ने हर पार्वती री वेलि! की रचना कर पृथ्वीराज की क्रिसन 
रुक्‍्मणी री वेलि की सफल स्पर्धा की' | जिसे डा० हीरालाल माहेश्वरी ने 
विचारणीय बतलाया। उनके अनुसार दोनो व्यक्तियों को एक मान लिए जाने में 
सन्देह है | यह वेलि शुरू से श्रन्त तक जेन-शेली से प्रभावित है, और यह अ्रसभव 
है कि चारण-शली के सुप्रसिद्ध कवि आढ़ा दुरसा के पुत्र जो प्रायः जीवन भर अपने 
पिता के पास रहे, विरासत में मिलो प्रचलित चारण-शेली को छोडकर एक बारगी, 
जेन-शेली मे रचना करे । अनुमान है कि कवि किसनउ ज॑न-शेली से प्रभावित कोई 
जेनेतर-चारणेतर कवि थे । इस 'वेलि' की विषय वस्तु के श्राधार पर कवि जनेतर 
प्रतीत होता है, और शेली के श्राधार पर चारणेतर | सभवत ये ब्राह्मण थे” । 


१--हुरसा घर किसनेस, किसन घर सुकवि “महेसुर' 


सुत 'महेस 'खूमाण” 'खान साहिब” सुत जिणघर । 
'साहिव' 'घर! 'पनसाह', 'पना” 'सुत” 'दुलह” सुकव पुण । 
'दुल्ह' घरे पटपुत्र, 'दाने', 'जस”, 'किसन” बुधोमण । 
'सारूप', चमन!, मुधघर, ऊतन, प्रगट नगर पाचेटिये ।। 
चारण जाती आढा विगत, 'किसन! सुकवि पिंगल कियो ॥॥ 
रघुवरजसप्रकास॒स० सीताराम लालस प० ३४० 
२-सुकाव्य सजीवनी, प्रथम भाग श्री शकरदान जेठी भाई देथा 
३-राजम्थानी भाषा और साहित्य, पु० १७८-१८५ 
४--उदयपुर राज्य का इतिहास भाग २ पृ० ६७३, ७१६ तथा पृ० २७७-२७८ 
५-हस्तलिखित प्रति न० ६८ 
६--राजस्थानी साहित्य एक परिचय, पृ० ३० 
७--राजस्थानी भापा और साहित्य, 0० १६४ 
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डा० माहेश्वरी का अनुमान किसी ठोस आधार पर आ्राधारित नहीं प्रतीत 
होता | वेलि मे कही भी जेन प्रभाव लक्षित नही होता। अइ” 'अ्रउ' वर्तनी को 
देखकर उनको ऐसा भ्रम हुआ है पर सवत्‌ १६०० के पुृ4 अइ'” अउ' ही लिखा 
जाता था, श्रे! 'श्रौ" नही । स० १६०० के लगभग श्र” औ” लिखे जाने लगे पर 
बहुत दिनो तक दोनो रूप चलते रहे। त्रिपुर सु दरी री वेलि (प्रति स० १६४३ की) 
चारण कवि की रचना है पर उसमे भी नीचे लिखे रूप पाये जाते है-- 


सहारउ', 'करइ”, 'फलइ', 'भणइ', 'तेणइ”, 'नासइ', 


पूरइ', सचरई”, 'पामि३?, 'पसाइ” आदि। पृथ्वीराज की वेलि की पुरानी 
प्रतियो में भी ऐसे रूप मिलते है । 


ढा० मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य के पूर्व मध्य काल 
(स० १४६०-१७००) के फुटकर कवियों में किगनदास का उल्लेख किया है श्रौर 
कोष्टक मे (स० १६६०) लिखा है? । हमारा अनुमान है कि यह किशनदास दुरसा 
का पुत्र और हमारी वेलि का प्ररेता किशना ही है। स० १६६० कवि का रचना- 
काल रहा है। मृत्यु तिथि का उल्लेख एक प्रति* मे इस प्रकार हुआ है- 

“इणे सावत्ते काल की यौ-- सा० १७०४ रा मागसतर बदी १४ आहढे कीसने 

पचेटीग्रे/ । 


किशन कवि होने के साथ साथ तलवार का भी धनी था| यह महाराजा 
गजसिह (शासन-काल वि० स० १६७६-६५)३ की फौज में म्लसाहब था। दो तीन 
युद्धों में उसने वीरता प्रदर्शित की थी | महाराजा गजरसिंह ने उसकी कवित्व-शक्ति 
पर मुग्ध होकर लाखपसाव प्रदान किया था जिसका उल्लेख कविराजा श्यामलदास 
ने श्रपने वीर विनोद में किया है। लाखपसाव में महाराजा ने पाचेटिया सोजत 
परगने का गाव स० १६७७ मे प्रदान किया जो श्रभी तक उसके वशजों के श्रधिकार 
में चला आ्राता है। इसके अ्रतिरिक्त महाराजा ने सवत १६७६ मे जोधपुर परगने का 
हिंगोलो खुडद नामक गाव भी उसे प्रदान किया। उसके कई फुंटकर गीत भी 
मिलते है” । 


रचना-काल : 


इस वेलि की जो प्रति मिली है। उसमे न तो रचना-तिथि का उल्लेख है न 
श्रन्त में लिपिकाल ही दिया गया है। जो ग्रुटका* मिला है उसमे इस वेलि के 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य डा० मेनारिया, पृ० १६२ 
२--प्रति स० ६६ प्रनूप सस्कृत लायब्न री, वीकानेर 
३--जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पृ० शे८८ वे ४०७ 
४--डिगल गीतकार सीताराम लालस (अग्रकाशित) 
५--प्रतूष सस्क्ृत लायबन्न रो, वीकानेर हु० प्र० न० ६८ 


जाता -. 
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अतिरिक्त पाँच और रचनाएं भी लिपिबद्ध की गई हैं | इनमे से बेताल पच्चीसी के 

अच्त में पुष्पिका दी है इतिश्री वेताल पचीसी चरित्रे राजा श्री विक्रमादीत श्रग्न 
वेताल कवित पाचीस कथा चउपई गाथा सपूर्णा ॥ ग्र थाग्र ११८८॥ सर्व सवत्‌ १७०२ 
वर्षे आसाढ वदि १३ दिने श्री बीकानेर मध्ये / इससे स्पष्ट है कि महादेव पार्वती 
री वेलि सवत १७०२ के पूर्व रच ली गई थी। डा० मोतीलाल मेनारिया ने कवि 
गाढ़ा किशना का रचनाकाल स० १६६० माना है! । अत अनुमान है कि स० १६६० 
और १७०० के श्रासपास ही इसकी रचना की गई हो । 


रचना-विषय : 


प्रस्तुत वेलि २८२ छदो की रचना है । इसमे महादेव और पार्वती की कथा 
वर्णित है । पूर्वाद्ध में सती की कथा तथा दक्ष-यज्ञ का वर्णान है। कथा-सार का 
विश्लेपण निम्नलिखित शीर्षको मे किया जा सकता है-- 


(?) मगलाचरण+ः-प्रारम्भ के दो छदो मे परमेश्वर, सरस्वती, श्र परमगुरू 
को हाथ जोडकर कवि निवेदन करता है कि हे दीनदयाल आप म्रुभ पर दया 
करे। मे बडी भक्ति के साथ श्रापका गुणगान करता हूँ। बावन अ्रक्षरो 
(१६ स्वर और ३६ व्यजन) की ही पक्तियाँ बांधकर मे अपने जन्म को 
सफल बनाने के लिये शिव-पावंती विषयक वेलि का वर्णन कर रहा 


हूँ । (१-२) 


(२) हरि*-महिसा :--जो उत्कट प्रेम भावना के साथ हरि का स्मरण करते हैं 
उन हरि दासो का मे दास हूँ । हरि की महिमा अपरपार है। वे ही हृदय मे 
सर्व प्रथम आशा को उत्पन्न करते है और बाद मे उसे फलित करते हैं | वे 
ज्योति-स्वरूप होते हुए भी ससार में अलोप है| उनके मुकुट का प्रकाश 
अनन्त करोड ब्रह्माड तक व्याप्त है। वे निग्लुण और सग्रुण दोनो हैं। 
निमु णा रूप में वे अज, अखड और माता-पिता विहीन हैं। सग्रुण रूप में 
उनका व्यक्तित्व विराट और अलौकिक है| उन्होने बाल्यावस्था को कसकर 
कछोटे से वाध दिया है | सातो समुद्र उन्की प्रदक्षिणा करते है और आकाश 
उनके वेभव की पताका है। वासुकि कठ-भूपण है और वृषभ है वाहन | 
तपस्या का तेज वारह सूर्यो की तरह जाज्वल्यमान है | प्रलय-काल में 
दिग्पाल ओर धर्म-वुपभ उन्ही के द्वार पर सुरक्षा पाते है । जब वे प्रसन्न होते 
हैं समी को अपनी ओर आ्राकपित कर लेते हे और अप्रसन्न होने पर बडे बडे 
देत्यो का सहार करने मे भी नही चूकते। (३-२३) 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० १६२ 
२--पश्रति में महादेव के लिये जगह जगह 'हरि' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। 
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(२) राजासगर की अश्वमेध-यज्ञ-रचना ;-राजा सगर ने श्रश्वभेघष-यज्ञ के लिये 
तीनो लोको मे घोडा छोडा ग्रौर उनके साठ हजार वीर पुत्र रक्षार्थ उसके 
पीछे पीछे चले | इस घटना से इ दर भयभीत हो उठा श्र जाकर ब्रह्मा से 
पुकार की | ब्रह्मा ने रक्षा का उपाय बतलाते हुए कपिल म्रुनि के आश्रम में 
जाकर घोडे को बाध देने की सलाह दी। कपिल मुनि के आश्रम में घोडे को 
बधा देख घोडे की तलाश में परेशान सगर के ६० हजार पुत्रों को मुनि पर 
बडा क्रोध आया और वे एक ही साथ उन पर आघात करने लगे | इससे 
क्र द्ध होकर कपिल मुनि ने तमोग्रुण रूपी तरकस साधकर उन्हे भस्मीभूत 
कर दिया, और कहा कि तीसरी पीढी में उद्धार होगा (२४-३२) 


(४) भायीरथ की तपत्या और यंगावतरण --तीसरी पीढी मे भागीरथ का जन्म 
हुआ जिसने वश का उद्धार करने के लिए भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करते हुए 
एकान्त स्थान में गंगा का ध्यात किया। गगा ने प्रसन्न होकर वरदान 
दिया कि हिमालय श्रौर शिव की आराधना करो-जो प्रृथ्वी पर पडती हुई 
मेरी अजस्त्र धारा को भेल सके | इस पर माता की आज्ञा लेकर भागीरथ 
केलाश पर्वत पर पहुँचा श्रौर वहाँ बारह वर्ष निराहार-निर्जल तपस्या की । 
इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने मस्तक क्ुकाकर चन्द्रभाल पर 
जटा के माध्यम से वेगवर्ती गगा की धारा को ग्रहणा किया | (३३-४३) 

(५) सृष्टिरचना “परम प्रश्नु शिव ने श्रपनी नाभि से कमल और कमल से 
ब्रह्मा को प्रकट किया तथा ब्रह्मा को अपने तुल्य बनाकर सृप्टि रचना के 
वरदान स्वरूप उसके सिर पर दोनो हाथ रखे | तब ब्रह्मा ने दक्ष को राजा 
रूप में प्रटट किया और उसके द्वारा सृप्टि-रचना का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । (४४-४६) 


(६) सती का जन्म और उसका सौन्दय वर्णन :--पूर्वी देश में श्रबापुर नामक 
नगर मे राजा दक्ष के यहाँ गर्भवास के पूरे दस महीने व्यतीत न होने पर 
भी एक दिन और दस पलो में ही सती का आविर्भाव हुआ | सती जन्म से ही 
बडो रूपवान थी और प्रहर-प्रहर मे उसकी काति बढती जाती थी। एक 
ही पक्ष मे वह पूर्ण युवती बन गई | उसकी मुख-श्री के श्रागे वारह सूर्यों 
का प्रकाश मन्द था । उसकी पगथलियो प्र अनेक रेखाएं चित्रित थी। 
चरणो में पहने आभूषण सर्प-मणियो की तरह भिलमिलाते थे । वह 
चतुभु जा देवी के रूप मे इस प्रकार सुणोभित होती थी मानों हिमालय 
पर्वत के शिखर पर वसन्त-ऋतु अपने सम्पूर्ण सौन्दर्ण के साथ फेल 
गई हो । (४७ से ७४) 


(७) सती के विवाह के लिए दक्ष का नारियल भेजना “यद्यपि दक्ष शिव को 
पायल समझता था और सती का सम्बन्ध उनके साथ नही करना चाहता था। 


१७६ 


नी 


(ट 


(६) 
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पर परिवार के लोगो की बात का निरादर न करने की भावना से' पुत्री के 
स्नेह मे पडकर उसने अनिच्छापूर्वक प्रधानो के साथ नारियल भेजा। प्रधान 
मन में उत्साह और चाह भर कर केलास पर्वत की ओर चले। कंलास 
पर्वत पर अठारह प्रकार के वृक्ष फल-भार से भुके हुए थे और विविध 
पक्षी ईब्वर का नाम उच्चारण कर रहे थे । इन पक्षियों ने प्रधानो से उनके 
आने का कारण पूछा और कहा कि इन वृक्षों के आगे एक कुड है जहाँ 
अनेक देवता स्नान करने आते है उनसे ज्ञान के साथ वार्तालाप करने पर 
प्रसन्‍न होकर वे तुम्हे रथ पर चढायेगे और शअन्तर्यामी प्रभु शिव पहले ही 
दिन दर्शन दे दंगे। पक्षियों से मार्ग-दशंन पाकर प्रधान कलास पव्व॑त पर 
पहुँचे जहाँ शिव समाधिस्थ थे। उनके पहुँचते ही बारह युगो के बाद शिव 
ने अपनी समाधि छोडी और प्रधानो ने उनके चारो श्रोर प्रदक्षिणा देकर 
नारियल भेट किया जिसे शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया । (७५-११०) 
विवाह की तैयारी, बरात का ग्रस्थान और स्वागत --शिव के प्रधानो के यह 
पूछने पर कि शिव किस दिन बरात लेकर आयगे दक्ष के प्रधानो ने दक्ष 
का सन्देश कह सुनाया कि प्रभु के लिए लग्नो का क्‍या पूछना ? वे तो कभी 
भी अम्बापुर पधार सकते हैं, उनके लिये तो आठो ही प्रहर शुभ लग्न 
मृहत्त हैँ । शिव के यहाँ विवाह की तेयारियाँ प्रारम्भ हुई। चारो ओर 
कु कुम पत्रिकाएं भेजी गई । सर्व प्रथम ब्रह्मा और विप्णु पधारे। इन्द्रादि 
देवता और अन्य अधिपति अपने सम्पूर्ण आडसम्बर के साथ एकत्रित हुए 
हाथियो का इतना समूह इकट्ठा हो गया कि उसके पदाधात एवं भार से 
सारी पृथ्वी थिरक उठी। शिव ने अनन्त द्रव्य का दान करते हुए नगाडो 
की गडगडाहट के बीच दूल्हे का रूप धारण कर वृषभ की सवारी की। 
उनके दोनो ओर बादलो रूपी सेना त्वरित गति से चल रही थी और शरीर 
पर लिपटे हुए फणीश उमग से फुत्कार कर रहे थे। बरातियों के अपार 
समूह को देख कर अगवानी करने के लिए बधाईदार आये। राजा दक्ष 
अपना परिग्रह लेकर पेसारे के लिए आगे बढा। थिव ने मृगत्वचा धारण 
कर रखी थी। गले मे मुण्डमाला और घणरीर पर भस्म का लेप था। 
उनके इस विचित्र रूप को देखकर नगर-निवासी तरह तरह की टिप्परियाँ 
कर रहे थे | कोई राजा दक्ष को उपालभ दे रहा था, कोई कर्मों को दोषी 
ठहरा रहा था। शिव के साले की स्त्रियाँ तालियाँ बजा बजा कर हँस रही 
थी और कह रही थी कि वर तो बुडढा है और वध बालिका है” । शिव की 
सास इन बातो को सुन-सुन कर विद्रोह प्रकट कर रही थी। सुन्दरियो ने 
मगल कलझो की आरती उतार कर शिव को बधाया श्ौर मगल-गीत 
गा-गाकर बरात का स्वागत किया । (१११-१३५) 


सती का श्व गार करना --सती स्नानोपरान्त वस्त्राभूपण धारण करने लगी । 
पेरों मे उसने चाहड पहना तो हाथो में चन्दवाही चूडा। नेत्रो में काजल 


(#०) 


(१!) 


(१२) 
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भ्राजा श्रोर लिलाट पर कुकुम का तिलक दिया। हृदय पर आँवले के 
समान बडे बडे दाने वाले मोतियों का हार भूल रहा था तो कढ मे कंठ- 
सरी सुणोभित हो रही थी। (१३६-१४६) 


सती और शिव का विवाह +सती और शिव दोनो माया के आगे आकर 
बेठे । इसी समय राजा दक्ष के सामने जाकर माया बोली हे राजा तुम 
रूखे रूखे क्यो दिखते हो ? परीक्षा करके देखो” तो सारा श्रन्‍्त पुर श्राइचर्य 
में डूब गया। विवाह-वेदिका बडी सुन्दर थी। स्वर्ण-कलशो के इक्कीस 
खण्ड बनाये गये थे और क्रुन्दन की रस्सी से बाँस बाँघे गये थे। शिव 
मृगत्वचा बिछा कर बैठे और वाम पारर्व में बेठी सती | आगे आठ गण 
खडे रहे। विवाह संस्कार सपन्न कराने के लिए ब्राह्मण बेठे । नवग्रह भौर 
दसो दिग्पाल विधानानुसार व्यवहार कर रहे थे। तप पूत शिव ने श्रग्ति 
को साक्षीभुत बना कर सती के हाथ में अपना हाथ देकर उसे ग्रहण किया । 
विवाहोपरात सभी छेरे पर आये। प्रथम मिलन के समय ही सती ने जान 
लिया कि स्वामी से उसका पूव॑जन्म का प्रेम सम्बन्ध है। सती की बात 
मान कर शिव ने अपना पूर्व प्रणसित दूल्हे का रूप धारण कर लिया। दक्ष 
को उसके प्रधानों ने बहुत समझाया कि शिव अ्रनाथो के नाथ है, वेद श्ौर 
कुराण के प्रणेता है पर अभिमानी दक्ष के मन में कुछ भी समझ न आया 
झौर वह अपने दामाद शिव से मन-म्रुटाव कर बेठा | शिव ने इस रहस्य को 
जानकर भी किसी के आरागे प्रगट नही किया | दस दिन तक दक्ष के यहाँ 
रह कर वे सकुशल कैलास लौट आये । केलास पर वस्-यवच्च को मोतियो 
से वधा कर आनन्‍्दोत्सव मनाया गया जिससे देवता तक मुग्ध हो 
गये । (१४७-१६८) 


दक्ष का यज्ञानुष्ठान --दक्ष ने एक यज्ञ रचा जिसमे ससार के कोने कोने से 
यज्ञ-विशेषज्ञ बुलाये गये । नाग-लोक, स्वर्गलोक और मृत्यु-लोक के अधिपति 
भी आमन्त्रित किये गये। ब्रह्मा और विप्णु ससम्मान बुलाये गये पर शिव 
को आमन्त्रण नहीं भेजा गया यह रहस्य भोले शिव ने जान लिया। 
( १६६-१७१ ) 


सती का आग्रह कर यज्ञ में जाना और भस्म होना --सती यज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए शिव से आग्रह करने लगी। शिव ने तो यह कह कर टाल 
दिया कि विना निमन्‍्त्रण के दूसरो के घर केसे जाया जा सकता है ? पर 
सती उनकी बात न समझ कर यज्ञ की चिता की आ्राहुति बन कर जाने का 
उपक्रम करने लगी । उधर यज्ञ में शिव की उपस्थिति न देख विष्णु, 
ब्रह्मादिक देवता यह कहते हुए उठ चले कि शिव के अश्रभाव में यह यज्ञ पूर्ण 
नही होगा!” इस घटना से राजा दक्ष चितित हो उठा उसी समय नदी- 
गण पर चढी हुई, आठ गणो को आ्रागे लेकर सती के आने की सूचना मिली | 


१७८ 


(१३) 


(१४) 


जी 
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दक्ष ने सती के लिए एक शब्द भी मुह से नही तिकाला न किसी प्रकार 
का आदर दिया, उल्टे पीठ फेर कर बेठ गया । माता ने थोडा सा सम्मान 
किया। दक्ष द्वारा पति शिव की निन्‍दा सुनकर सती का हृदय ग्लानि और 
पश्चाताप से भर गया । उसने निश्चय किया कि जहाँ मान और मन भग 
होता है वहाँ मर जाना अच्छा है। अपने गणो को उत्साहित कर भन्‍्त मे 
सती ने यज्ञ की आग में अपनी श्राहुति देकर दूसरे यज्ञ की रचना करदी | 
(१७२-१६०) 


गएं द्वारा दक्ष की सेना से युद्ध --सती के भस्म होने की घटना से ब्रह्माड 
और पाताल के सातो खण्ड एक साथ सशकित हो उठे। सती के गण 
दक्ष-सेना से युद्ध करने लगे | चारो ओर रक्त बहने लगा। मस्तक गिर गिर 
कर पडने लगे। घडे लुढकने लगी । वीर अ्रप्सराश्रो के साथ नृत्य करने 
लगे। यो यज्ञ का विध्वस करते हुए आठो गण पीछे सरके । (१६१-१६६) 


वीरभद्र की उत्तति और यज्ञ-विध्वत --इसी समय शिव ने सुना कि सती 
यज्ञ में भस्म हो गई और गरा युद्ध से पीछे हट गये तो उनके क्रोध की सीमा 
न रही। उन्होने ललकार कर प्रतिज्ञा की 'मैं यज्ञ को जड से उखाड दूंगा! 
और अपनी त्रिकुट जटा से पैदा किया महान यशस्वी योद्धा वीरभद्र को। 
वीरभद्र ने अपने पदाघात से पृथ्वी को सातवे पाताल में पैठा दिया | सारा 
ब्रह्माड काँप उठा । दक्ष की सेना भाग खडी हुई पर वीरभद्र ने त्रिविध 
(अश्वारोही, गजारोही, पेदल) सेना को घेर लिया | शन्रुओं के मस्तक पर 
तलवारे खेल रही थी और शब्रु-काय भाडे की तरह फूट-फूट कर गिर 
रहे थे। वीरभद्र ने ऋद्ध होकर दक्ष का वेणीदड पकड लिया और 
ललकारा युद्ध के लिये। दोनो युद्ध में जुट गये | लगातार शस्त्राघात से 
खून खच्चर मच गया। दोनो के शरीर खड्गधाराश्रो मे भूम रहे थे । वीर 
योद्धा 'तथई-तथई” की आवाज करते हुए नाच रहे थे। योगिनियो के पात्र 
रक्त से पहले ही भरे जा चुके थे। ग्रीकरिर्यां शत्रुओं के गुदे खा रही थी | 

वीरभद्र ने अ्स्थिपज रो का ढेर लगाकर पर्वत तुल्य दुर्ग बना दिया था। 

दक्ष के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसकी उसी यज्ञ मे श्राहुति देकर वीरभद्र 

ने एक तीसरे यज्ञ की रचना करदी । (२००-२२३) 


दक्ष को पुनर्जावित करना --इस समाचार को सुनकर इ'द्र, राजा, नागपति 
ग्रादि जय जयकार करते हुए शिव से कहने लगे कि हे दयालु अव दया 
कीजिये। दक्ष को अपने कर्मो का फल मिल चुका । ब्रह्मा और विप्णु ने 
भी दक्ष के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की । अ्रन्तत शिव ने दयाद्र 
होकर बकरे का माथा लगाकर दक्ष को जीवित कर दिया। (२२४-२३१ ) 
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(१६) पार्वती का जन्म और सौन्दय-वर्णन :--हेमाचल विनोद-क्रीडा करने के लिए 


(१७) 


(१८ 


अिजननीी 


(१९) 


(२०) 


अपने सम्पूर्र अन्त पुर के साथ केलास-शिखर पर आया | उसकी पत्नी 
मेना भी उसके साथ आई। दोनो यहाँ बिना पानी के कमल को विकसित 
होते देखकर आश्चर्य में डूब गये। वन्दना करके उसके पास गये तो बह 
कमल यकायक बालिका रूप में परिवर्तित हो गया । मेना ने उसे छाती से 
लगा लिया ओर अपने घर ले आई । घर शअ्ाकर खूब उत्सवादि मतनाये। 
कभी बालिका को पालने में छुलाया तो कभी गोद में दुलराया, कभी 
प्रेमपूर्वक स्तन-पान कराया तो कभी सखियो को एकत्र कर उसका जी 
बहलाया । 


बालिका का दारीर समुद्र की तरह बढने लगा। एक ही दिन मे पूरे वर्ष 
का विकास होने लगा। बारह दिनो में ही वह बारह वर्ष की युवती हो 
गई। नेत्रो में चचलता आा गई और गति में मस्ती । ब्रह्मा का ज्ञान सी 
उसकी सुन्दरता के आगे पराजित हो गया। वह ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नही 
थी वरन्‌ महासम्रुद्र को मथकर निकाली गई थी। उस पार्वती ने अपनी 

सौन्दर्य-गरिमा से रूप की मर्यादा बाँध दी थी। (२३२-२४५) 


पात्रती की विवाह चर्चा --नाख्य चरित करते हुए नारद हिमालय के यहाँ 
भेहमान बनकर आये। हिमालय ने आरातिथ्य सत्कार कर पार्वती के लिये 
वर माँगा । इस पर नारद ने कहा 'शिव-पार्व ती की जोडी युग युगो तक 
अचल रहेगी' | (२४६-२५०) 


पाव ती का शिव-पूजा करना --शिवन-प्राप्ति के लिये पार्वती फूलों से छाब 
भरकर शिविकारूढ हो शिव-पूजन के लिये चली। विधिवत्‌ पुष्प-जल-द्बप 
आ्रादि से उनकी झ्राराधना कर वह ध्यानस्थ हो गई। लगातार ६ माह तक 
पार्वती शिव की कठोर सेवा करती रही पर शिव क्षण भर के लिए भी 
समाधि से विचलित नही हुए । (२५१-२५३) 


तारकासुर का उत्पात मचाना और देवताओं का विचलित होना --इसी बीच 
ब्रह्मा के वरदान से ताडकासुर ने उत्पात मचाकर सभी देवताशो को परेशान 
कर दिया | इद्र ने जाकर ब्रह्मा से इस बात का निवेदत किया | ब्रह्मा ने 
कहा यह देत्य किसी के हाथ से नही मर सकता । इसे नप्ट करने का बल 
शिव-पार्वती के सयोग से उत्पन्न पुत्र के हाथो में ही निहित है। (२५४-२५७) 


शिव द्वारा कामदेव का भस्म होना --शिव-पार्व ती के विवाह के लिये शिव में 
कामोत्त जना भर उन्हें समाधि से विचलित करने का दायित्व कामदेव को 
सोपा गया। वह वसनन्‍्त मे वृक्षों के सिर पर अकुरित सेकडो नव मजरियो 
को चचल वाण बनाकर अपने घनुप पर चढाता तथा विनोद प्रदर्शित 
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करता हुआ शिव के समीप उपस्थित हुआ | पार्वती पहले ही उनमे उत्त जना 
भर चुकी थी। अ्रत कामदेव को आते देख उन्होने अपनी कोप हृप्टि से 
उसे जलाकर भस्म कर दिया। शिव की समाधि भग हो गई और वे केलास 
पर्वत पर चले आये। कामदेव की पत्नी रति को विलाप करते देखकर 
पार्वती ने आश्वस्त किया और कहा 'सतेरा पति कृष्ण पुत्र प्रद्य म्न के रूप मे 
उत्पन्न होगा । (२५८-२६१) 


पावती का तपस्या करना --शिव-मिलन की आकाशवाणी से उत्साहित 
होकर पार्वती माता-पिता को बिना पूछे ही विजया और जया नाम की 
सहेलियो को साथ लेकर एकान्त तप करने के लिए सघन वन मे चल पडी । 
वहाँ ग्रुफा के बीच धणी लगाई। सखियो ने बार बार फलादि लाकर दिये 
पर उसने नहीं ग्रहण किये। ईश्वर और पवन के आधार पर ही वह 
अहनिश तपस्या मे लोन थी। अखण्ड तप करते हुए ६ मास व्यतीत हो 
गये। इस बीच उसके मुह से शिव-शिव ही निकलता रहा । (२६२-२६६) 


शिव द्वारा पावती की परीक्षा लेना :--एक दिन पार्वती की तपस्थली मे एक 
वृद्ध ब्राह्मग-याचक आया जिसके लम्बी लम्बी डाढी थी, हाथ मे लकडी थी, 
शरीर काँप रहा था और गले मे जनेऊ पडी थी । उसने पार्वती से कठोर 
तपस्था का कारण पूछा। सखियो से शिव-प्रेम की बात सुनकर उसने पार्वती 
को पागल बतलाते हुए कहा कि वह जिस शिव के लिये इतनी तडप रही है 
वह दो तीन धोबे धतूरे खाता है, शरीर पर भस्म चढाता है, नशीली वस्तुश्रो 
का सेवन करता है और निवास करता है गिरि-कन्दराओ में। उस वाचाल 
ब्राह्मण से अपने प्रिय शिव की निंदा सुनकर पार्वती को अत्यधिक क्रोध 
भ्राया वह वहाँ से उठकर चलने लगी तभी प्रभु शिव ने हंसकर उसका हाथ 
पकड लिया ओर सप्रेम कहा कि 'हे पावंती तूने मुझे अपनी तपस्या से वश 
में कर लिया है” (२९७-२७३) 


शिव-पाव वी विवाह की तैयारियों --पार्वती के विधिवत्‌ विवाह करने के 
निवेदन पर शिव ने मगनी के लिये सप्तऋषियों को हिमालय के घर भेजा । 
हिमालय ने इनका भावभरा स्वागत कर लग्न तय कर दिये। निश्चित 
समय पर शिव ने अपनी बरात सजाई। उनकी बरात मे तीनो लोको के 
बडे-बडे श्रधिपति सम्मिलित हुए । बरात के चलने से इतनी घुल उडी कि 
आकाश छा गया और नगाडो की गडगडाहट में मेघ-गर्जन का भ्रम कर 
सिह चकित हो उसी ओर भपटने को उद्यत हुए। हिमालय ने सबका 
हादिक स्वागत किया । शिव ने स्नानोपरान्त वस्त्राभूषण पहन दूल्हे का 
रूप धारण किया। तोरण बाघने के लिये वे वृषभ पर चढे । वृषभ के 
चारो ओर घूधरे बज रहे थे। उसकी काठी जडाव जटित मखमल की_ 
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थीं। पुटठो पर रत्नो की पाखर पडी थी। सूर्य के घोडे उसके आगे आगे 
कोतल के रूप मे चल रहे थे। वह बेल सवार होते ही पाँच योजन घनुष 
पृथ्वी को पार करने लगा। (२७४-३१०) 


(२०) शिव के सोन्दय पर स्त्रियों का मुरध होना --फरोखो पर चढ़कर स्त्रियाँ 
जगह जगह जाली से सिर निकाल कर शिव को देखती थी। वे भ्रपना 
श्रन्य काम काज छोडकर दौड पडती थी । एक स्त्री महावर लगे पैरो से 
ही दोड पड़ी जिससे सारा रायागण चित्रित हो गया तो दूसरी स्त्री पति से 
बाह छुडा श्रस्त व्यस्त अवस्था में ही छत पर चढ़ गई। देवताशओ्रो की 
स्त्रियाँ तो इतनी व्यग्र होकर दोडी कि उनके छनछनाते हुए आभूषण छूट 
गये | कमर-स्थित मेखला--जो हाथो से संभाली हुई थी--कब गिर पडी 
प्रेमोन्माद मे पता ही नही चला | ऐसे दिव्य रूपाभ वाले शिव की हिम्नालय 
की पत्नी मेना ने आरती उतारी श्रौर कु कुम का तिलक कर श्रक्षत 
चढ़ाये । (३११-३२५) 


(२५) पावती का श्रगार करना :-पार्वती के स्नान करने पर उसके निर्मल कमल 
मुख की कला, नगो के हार तथा प्रेम रूपी रत्न के शरीर मे उत्पन्न होने से 
ससार मे प्रकाश फेल गया । उसने वेणी गूथी, देवागनाश्रो तुल्य वस्त्राभुषण- 
धारण किये । पेरो मे पायल पहनी ओर श्रंगुलियो मे बिछिया। हाथो मे 
चूडा श्र काकड तो नाक में नथ। उसकी चूनडी की झाई चारो शोर रंग 
चुश्रा रही थी। भौहो के बीच मागलिक तिलक और गले मे सोने का 
चौसर हार भूले खा रहा था। (३२६-३४२) 


(२६) शिव-पावती का पाणिग्रहण संस्कार :--शिव-पार्वती दोनों माया के श्रागे 
आकर बेठे । मडप के चारो श्रोर माडरो माडे गये | नीले बास और नीलम 
जटित कलश सजाये गये । आगमज्ञाता ब्राह्मण ने लग्ताचार शुरू कर फेरे 
दिलवाये । इस अवसर पर इद्र चवर ढोल रहा था, ब्रह्मा घन खर्च कर 
रहे थे भर अ्रप्सराए' गीत गा रही थी । ब्रह्मा, विष्णु और देवताशरो की 
प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को सजीव करने का अ्रादेश दिया | पन्द्रह दिनो 
तक हिमालय ने विविध प्रकार से शिव के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित की । 
अनन्त द्रव्य का दान करते हुए शिव पार्वती सहित शिवपुरी मे प्रविष्ट 
हुए। (३४३-३५६) 


(२७) शिव का पुत्रवान होना --समय पाकर गिव के घर पुत्र-रत्त का जन्म 
हुआ | देवताओं ने एकत्र होकर आनन्‍्दोत्सव मनाया श्रौर दुआ दी कि यह 
पुत्र अमुरो का नाश करेगा। ब्रह्मा ने पुत्र का नाम कातिकेय रखा। पुत्र- 
जन्म से देत्यराज ताडकासुर का सिंहासन काँप उठा | उसने जान लिया कि 
किसी के घर पर कोई बड़ा सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ है । (१६०-३६१) 
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(२८) ताडकासुर का आतक ---5 द्व ने यज्ञ रचकर जिव को पार्वती सहित सप्रेम 
निमत्रित किया | अन्य देवतादि भी एकत्र हुए। तेतीम करोड दिवतात्रों में 
से केवल आधे ही उपस्थ्ति थे। शिव ने इसका कारण जानना चाहा। 
देवताओं ने वतलाया कि ताडकासुर ने वडा आतक फला रखा है। देत्य 
ओर देवता उसकी प्रजा होकर रह रहे है उन्हें विवा उसकी ञआाजा के कही 
आने जाने की स्वतन्त्रता नहीं है। इस सवाद को सुनकर शिव ने अपना 
पिनाक उठा लिया। ब्रह्मा ने कहा कि यदि आपका पूत्र कातिक स्वामी 
देवताओं का सेनापति बनकर युद्ध करे तो उसका नाथ हो सकता है। गिव 
ने पार्वती की सहमति लेकर पुत्र को बुद्ध करने की आज्ञा दे दी । (१६२-३७०) 


(९६) सुर-अखुर-युद्ध +--कार्तिकेय ने रणमेरी वजाई। देत्यो का देश दहल उठा। 
देव-सेना के आ पहुँचने पर युद्ध आरभ होगया । देत्व और देवता एक दुसरे 
पर तलवारो का प्रह्र करने लगे । देत्यराज ताडकासुर गाल वजाता हनन 
अपने समान आकागअस्पर्णी लाखो वीरो को साथ लिए हाथियों को घकेलता 
हुआ, पहाडो को ठेलता हुआ सामने आाबा। कार्तिकेय ने घनुप उठाकर 
उसका अन्‍्त कर दिया | जो व्त्य सामने आये वे नप्टठ कर द्यि गये और जो 
शरणा में आये वे बचे रह गये | असुरो के आतक से देवताओं को मुक्ति मिल 
गई। सर्वत्र जीत के नगाडे बजा वजाकर आननन्‍्दोत्मव मनाया गया। 
(२७१-३८१) 


(१०) उपसह्ार *“--किशना कवि कहता है कि हे रामेच्बर शिव! आप राजाओं 
के राजा, बडे दातार, णोमा वढाने वाले निराकार ब्रह्म हैं। मुझ पर कृपा 
करे। (२८१-३८२) 


कवि ने पृथ्वीराज कृत 'क्रिसन रक्ष्मणी री वेलि' से प्रभावित होकर इस 
वेलि की रचना की है। काव्य की कथा का आधार मुख्य रूप से 'गिव पुराण' रहा 
है । कुमार सभव'” का आशिक प्रभाव उत्तराद्ध में देखा जा सकता है। प्रवान कथा 
जिव-पावंती से ही सवबित है। पार्वती की कथा में सती की क्या को नम्रुचित 
स्थान दिया है। वही कथा का पूर्वाद्ध भाग है | कालिदास ने कुमार सभवः में 
सती-प्रसग को नही उठाया है जबकि प्रन्तुत वेलिकार ने इस प्रसग का विस्तार 
पूर्वक वर्रान क्या है | प्रासगिक-क्थाओ में राजा सगर के अच्वमेव यज्ञ की कथा, 
कपिल सुनि की कथा, भागीरध और गंगावतरण की कथा, दक्ष और उसके 
यज्ञानुप्ठान वी कथा तारकासुर की कथा आदि का समावेश किया जा सकता है ! 
ये विभिन्न कथाएं मुख्य कथा को कसी न किसी रप मे सहायता पहुँचाती हैं। सती 
को पाव॑ ती का ही पूर्व ₹प समभने के कारण ढक्ष और उसके बन की कथा का 
आौचित्य तो सिद्ध हो सकता है पर राजा सगर श्रौर भागीरथ की कथा का मुख्य- 
कथा से कोई सीवा सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। कथानक का घरातल तो बहुत 
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व्यापक हो गया है पर कवि आगे चलकर उसे सँभाल नही पाया है। कथा-प्रसग 
एक के वाद एक छूटता चला जाता है | 


वेलि का उठान महाकाव्योचित गरिमा को लेकर हुप्रा है। प्रारम्भ में 
मंगलाचरण" करते हुए शिव की महिमा" का विशद वर्णन किया गया है। कवि 
की हृ्टि शिव के श्रलौकिक व्यक्तित्व पर विशेष रही है पर लौकिक व्यक्तित्व भी 
जगह जगह प्रगठ हुआ है | जहाँ वे अ्रप्रगठ हैं वहाँ ईश्वर है और जहाँ प्रगट है 
वहाँ लौकिक पुरुष । 


काव्य की कथा के दो भाग स्पष्ट है।। पूर्वाद्ध * में सती-विवाह तक की कथा 
श्रौर उत्तराद्ध * मे पार्वती-विवाह तथा ताडकासुर-दमन की कथा का समावेक्ष 
किया जा सक्रता है। दक्ष का यज्ञानुष्ठान वह कडी* है जो पूर्वाद्ध और उत्तरा्दधा 
की कथा को सफलतापूर्वक जोडकर प्रबन्ध-निर्वाह श्र तारतम्य बनाये रखती है। 


कवि ने जिव के दो विवाह कराये है । एक सती के साथ और दूसरा पार्वती 
के साथ। वेलि का उदहेध्य भी इन विवाहो के माध्यम से शिव-शक्ति के ग्रुणो का 
वर्णन करना रहा है। दोनो विवाह-प्रसग अपने श्राप में पूर्ण है, अत कार्यावस्‍्थाओ 
की स्थिति भी दोनों मे पृथक-परथक देखी जा सकती है। सती-विवाह का आरभ! 
दक्ष के नारियल भेजने में निहित है। 'प्रयत्नावस्था” बाधक-साधक तत्वों के भूले 
में भूलती हुई घटती-बढती है। 


बाधक तत्व दो रूपों में सामने आते हैं-- 


(१) दक्ष का नारियल भेजते समय विरोध करना भर बाद मे शिव से मनमुटाव 
रखना | 


१--तमस्कारात्मक 
परमेसर सरतति परम भुरू, करा प्रणाम सजोडि कर । 
प्राक्षीर्वादात्मक 
दीन दयाल दया दाखीजइ, हेत घणइ गाइजइ हरि ॥१॥ 
वस्तु निर्देशात्मक 
सिव सकती तणी ताइ वेलि वर्णविसु, सफल जनम करिवा ससार । 
वावन झख्यर तणी ऊडवाधी, वसुवा अ्रचल हुवउ विस्तार ॥२॥) 
२--छंद सख्या ३ से २३ 
३--छंद सझ्या १ से १६८ 
४--२१३२ से ३८२ 
५--१६६ भे २३१ 
६--७८-७६ 
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(ए८) ताडकासुर का आतक :--३ द्व ने यज्ञ रचकर शिव को पार्वती सहित सप्रेम 
निमत्रित किया | श्रन्य देवतादि भी एकत्र हुए | तैतीस करोड देवताश्रों मे 
से केवल आधे ही उपस्थित थे। शिव ने इसका कारण जानना चाहा। 
देवताश्रो ने बतलाया कि ताडकासुर ने बडा आरतक फेला रखा है। देत्य 
झ्रौर देवता उसकी प्रजा होकर रह रहे है। उन्हे बिना उसकी श्राज्ञा के कही 
श्राने जाने की स्वतन्त्रता नही है। इस सवाद को सुनकर शिव ने अपना 
पिनाक उठा लिया। ब्रह्मा ने कहा कि यदि आपका पुत्र कातिक स्वामी 
देवताश्रो का सेनापति बनकर युद्ध करे तो उसका नाश हो सकता है। शिव 
ने पार्वती की सहमति लेकर पुत्र को युद्ध करने की आ्राज्ञा दे दी। (२६२-३७०) 


(२६) सुर-असुर-युद्ध /--कार्तिकेय ने रणमेरी बजाई | देत्यो का देश दहल उठा। 
देव-सेना के श्रा पहुँचने पर युद्ध श्रारम होगया । देत्य और देवता एक दूसरे 
प्र तलवारो का प्रहार करने लगे । देत्यराज ताडकासुर गाल बजाता हुआ्ना 
अपने समान आ्राकाशस्पर्शी लाखो वीरो को साथ लिए हाथियों को धकेलता 
हुआ, पहाडो को ठेलता हुआ सामने आया। कार्तिकेय ने धनुष उठाकर 
उसका अन्त कर दिया । जो देत्य सामने आये वे नष्ट कर दिये गये और जो 
शरण मे आये वे बचे रह गये । असुरो के आतक से देवताशो को मुक्ति मिल 
गई। सर्वत्र जीत के नगाडे बजा बजाकर आननन्‍्दोत्सव मनाया गया। 
(३७१-३८१) 


(३०) उपसंहार +--किशना कवि कहता है कि हे रामेशवर शिव ! आ्राप राजाओं 
के राजा, बडे दातार, शोमा बढाने वाले निराकार ब्रह्म हैं। मुझ पर कृपा 
करे। (३८१-३८२) 


कवि ने पृथ्वीराज कृत 'क्रिसन रुक्‍्मणी री वेलि'” से प्रभावित होकर इस 
वेलि की रचना की है | काव्य की कथा का आधार मुख्य रूप से शिव पुराण” रहा 
है | कुमार सभव” का आशिक प्रभाव उत्तराद्ध मे देखा जा सकता है। प्रधान कथा 
शिव-पार्वती से ही सबधित है। पार्वती की कथा में सती की कथा को समुचित 
स्थान दिया है। वही कथा का पूर्वाद्ध भाग है। कालिदास ने 'कुमार सभव!/ में 
सती-प्रसग को नही उठाया है जबकि प्रस्तुत वेलिकार ने इस प्रसग का विस्तार 
पूर्वक वर्रान किया है | प्रासगिक-कथाओ में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ की कथा, 
कपिल म्रुनि की कथा, भागीरथ और गगावदरण की कथा, दक्ष और उसके 
यज्ञानुष्ठान की कथा, तारकासुर की कथा आदि का समावेश किया जा सकता है ! 
ये विभिन्न कथाएं मुख्य कथा को किसी न किसी रूप मे सहायता पहुँचाती है। सती 
को पाव॑ती का ही पूर्व रूप समभने के कारण दक्ष और उसके यज्ञ की कथा का 
झ्रौचित्य तो सिद्ध हो सकता है पर राजा सगर और भागीरथ की कथा का मुख्य- 
कथा से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। कथानक का धरातल तो बहुत 


ना 
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(२) शिव को समाधि से विचलित कर पार्वती की ओर अनुरक्त करने के लिये 
काम का अपने मित्र वसन्त के साथ प्रयत्न करता! । 


यहाँ भी सफलता नहीं मिलती। कामदेव भस्म कर दिया जाता है” पर 
जब श्राकाशवाणी ३ को सुनकर पार्वती एक बार फिर तपस्या करने को उद्यत 
होती है तो प्राप्त्याणा” की स्थिति वनती दिखाई देती है। थिव के वृद्ध ब्राह्मण- 
याचक के रूप में पार्वती की परीक्षा लेने पर* 'नियताप्ति! निश्चित हो जाती है। 
अ्रन्‍्त में विधिवत विवाह, पुत्र जन्म, ताडकासुर के दमत और देवताओ्रो के जय- 
जयकार के साथ 'फलागम' की सिद्धि होती है* । 


काव्य का वातावरण अलौकिक घटनाञ्रो और सकेतो से भरपूर है। यह 
श्रलोकिकता दो रूपो में व्यक्त हुई है घटनात्मत और पात्रात्मक | घटनात्मक 
अलोकिकता के पाच स्थल है। पहला स्थल कंलास पर्वत का है जहाँ के कुण्डो मे 
भरे जल का पान करने से सारे ब्रह्माड की बातें ज्ञात होने लगती हे । दूसरा 
स्थल सती और शिव के विवाह के समय का है जब माया साक्षात दक्ष के सामने 
झाकर बोलती है" । तीसरा स्थल वह है जब शिवजी ने अपनी त्रिक्ृट जठा से 
वीरभद्र को पेदा किया" । चौथा स्थल उस समय का है जब ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवताश्रो के प्रार्थना करने पर शिव बकरे का माथा लगाकर दक्ष को पुनर्जीवित 
कर देते है और पाँचवा स्थल वह है जब ग्राकाशवाणी होती है कि भोला चक्र- 
वर्त्ती शिव आप स्वयं तप रहा है और तप करने से वह पार्वती को शीक्र ही 
मिलेगा * । 





१--वही २५४८-५९ 
२-नवही २६० 
३--वही २६२-६६ 
४-वही. २६७-२७५ 
५--वही-३४३-३८२ 
“अमृत सहित ईख रस ग्राखा, भरिया कु ड तणइ तइ मात । 
उण मोह इसी मो आचरता, ब्रह्म ड तणी जाणि जुइ वात ॥६४॥ 


७--दिख राजा श्रागलि जाइ दाखियउ, राज परीछठ काइ रुख । 
अचरिज सहु रहियठ अ तेउरि, माया जरइ बोलिया मुख ।१४५।। 


5८--मरियाम जिको विकराल वडालइ, हदव हद हृद करण हद । 
तीजी जटा काढियउ ताहरि, भड ताइ सुजसउ वीरभद ॥१०५॥ 


जाला नल जले न मरइ मारियो, घणिज दीन्हउ खडग सिध ॥]१०८॥। 
६--माथडउ छईइ लइ तणउ माडिय, की प्रगट जे हु त्ती काय । 
दीन्हउ राजा नवले दिखनु , दह नामी ताइ करे दयाल ॥२२७॥ 
१०--वाणी इम आकाश च वाणी, उभोली चक्रवर्ती भुवाल। 
आड तपइ रइ जो ईस्व्र, तप करिस्यु मिलसी ततकाल ॥२६२॥ 


न ँ 
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(२) नगर की स्त्रियों द्वारा शिव के रूप-वेभव का परिहास करना" । 


साधक वत्व भी दो रूपों में सामने आते हैं-- 


(१) कैलास पर्वत के पक्षियों द्वारा पथिको को शिव-मिलन का उपाय बतलाना' | 
(२) देवताश का रथ मे बिठाकर उन्हे शिव के पास पहुँचाना) । 


और जब शिव नारियल ग्रहण कर लेते है*-तब 'प्राप्त्माशा” की स्थिति 
बनती है। अब भी दक्ष के व्यवहार को देखते हुए कुछ भी निश्चित नहीं कहा 
जा सकता पर जब स्वय माया बोलकर* सन्देह दूर कर देती है तब “नियताप्ति! 
निश्चित हो जाती है। अन्त मे विवाह, सती की विनती पर शिव के पूर्व प्रशसित 
रूप-धारण और शिवपुरी मे झ्रानन्दोत्सत के साथ 'फलागम” की सिद्धि होती है । 


उतराद्ध कथा का उहश्य शिव-पार्वती के सयोग से उत्पन्न पुत्र द्वारा 
दत्यराज ताडकासुर के आतंक का शमन कर देवताओ को मुक्ति दिलाना है। शिव 
समाधिस्थ हैं ञ्रत सारा प्रयत्न इस बात के लिए होता है कि वे किसी तरह पार्वती 
पर अनुरक्त हो । यहाँ नारद द्वारा हिमालय को पार्वती के वर के लिये शिव का 
सकेत” श्रारभ' है। प्रयत्नावस्था' के दो स्वरूप हैं। पार्वती द्वारा प्रयत्न और 
इ द्रादि देवताओो द्वारा प्रयत्न | पाव॑ती द्वारा दो प्रकार का प्रयत्न होता है- 


(१) उत्साहित होकर शिव-पृूजा के लिये प्रस्थान करना" । 
(२) ६ मास तक ज्ञिव की कठोर सेवा करता* । 


इस पर भी जब शिव समाधि से विचलित नही होते तो इ द्वादि देवताशो 
द्वारा दो प्रकार का प्रयत्न होता है- 


(१) इब्रादि देवताओं का ब्रह्मा के पास जाकर ताडकासुर के आतक से मुक्ति का 
उपाय पूछना और ब्रह्मा का शिव-पार्वती-विवाह का परामर्श देना" * । 


१--महादेव पावती री वेलि छंद सख्या १२४-१२८ 
२--वही ६२-६५ 

३--वही ६६-६७ 

४--वबही १०८५-१० ६ 

५-वही १४८ 

६-“छंद सलह्या १५४, १५४८, १५६, १६०, १६८ 
७-वही. २४६-२४५० 

८प-+-वही २५१ 

६--वही २५२-२५३ 

१ ०--ही २२५४-५७ 
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काव्य निर्णाय (पोइटिक जस्टिस) की ओर भी कवि की दृष्टि रही है। दुष्ट 
पात्रों को अपनी करनी का फल मिलता दिखाई देता है | दक्ष का अभिमान उसे नप्द 
कर देता है, सती का पति की आज्ञा न मान-कर यज्ञ मे सम्मिलित होना न केवल 
उसके अपमान का कारण बनता है बत्कि उसको भस्म होने के लिए तक विवण 
कर देता है | ताडकासुर को अ्रन्त मे अपने अन्याय और अत्याचार का फल मिल 
ही जाता है। कामदेव को भी कामोत्तेजना उत्पन्न करने का समुचित दण्ड मिलता 
है। पर भारतीय दर्शन सस्कार और हृदय-परिर्तन में विश्वास करता है-भत 
कवि ने दुप्ट पात्रों के हृदय को पश्चाताप की आग में तपा कर निखार दिया है। 
दक्ष और काम को पुनर्जीवित करना तथा सत्ती को फिर पार्वती रूप म शिव का 
ग्रहण करका इसी सत्य के प्रतीक है। भले पात्र अपनी भलाई का सम्रुचित फल 
पाते है । भागीरथ तपस्या के वल पर गया को घरती पर ले ही भाता है और 
पार्वती अपने अखण्ड तप तथा अनवरत सेवा-भाव से शिव को प्रणय-पाश में बाघ 
ही लेती है। 


कथा-सयोजन में कवि ने निम्नलिखित कथानक झरूह्ियो का प्रयोग 
किया है-- 
(१) नायिका का असाधारण-अलौकिक होना और क्षण क्षण में उसके सौन्दर्य 
का बदलना । 


(२) नायिका का जल-रहित-कमल से यकायक बालिका रूप में पैदा होना और 
माता-पिता को पर्वत-शिखर पर क्रीडा करते समय मिलना । 


(३) नायिका का वर-विश्येप से विवाह करने मे परिवार के समस्त सदस्यों का 
सहमत होना पर भाई या पिता का विरोध-अनिच्छा-प्रकट करना | 


(४) विवाह-सिद्धि मे देवताश्रों तथा पक्षि्रो का सहायता करना । 

) पक्षियों का मानव-बाणी में बोलना श्र रस्योद्घाटन करना । 
(६) कुड विशेष के पानी पीने से समस्त ब्रद्माड की बात का समभना । 
(७) स्त्रियों के सतीत्व प्रभाव से जलपूर्णा-रेत का घडा बन जाना। 
नायिका का तायक से पूर्व जन्म का स्नेह-सवध होना । 


(८) 
(६) नायिका का नायक से मिलने के लिये शिव-प्रूजा करना और निराहार 
रहकर ६ मास तक्र तपस्या करना | 


) नायक का वृद्ध ब्राह्मग-याचक के रूप मे नायिका की परीक्षा करना । 
) बकरे का माथा लगाकर मृत व्यक्ति को जीवित करना । 


राक्षमों का उत्पात मचाना श्रौर देवताश्रो का तग आकर ब्रह्मा के पास 
जाना | 
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पात्रात्मक अलौकिकता के दो रूप है। मानव पात्रों में अलौकिकता श्रौर 
मानवेतर पात्रो मे अलौकिकता । मानव पात्रों मे शिव, सती, पार्वती, और केलास 
पंत की स्त्रियों के नाम गिनाये जा सकते है तो मानवेतर पात्रों में केलास पर्वत 
स्थित पक्षियो और शिव-वाहन वृषभ के | शिव के व्यक्तित्व और क्ृृतित्व मे 
अलौकिक तत्व भरे पडे है” । वे ज्योति स्वरूप होते हुए भी ससार में अलोप है। 
किसी स्त्री ने न उन्हे रमाया है न दूध पिलाया है । न उनके कोई माता है न पिता । 
उनके दर्शन मात्र से ही स्वर्ग-सुख प्राप्त हो जाता है। सती गर्भवास को पूरे दस 
माह न होने पर भी एक दिन और दस पलो में जन्म ले लेती है* | प्रहर-प्रहर में 
बदलती हुई उसकी काति एक पखवाडे में ही उसे पूर्ण युवती बना देती है? । 
पार्वती का जन्म एक जल रहित कमल पुष्प से बतलाया गया है और वह अपने 
माता पिता को तब प्राप्त होती है जब वे सपूर्ण अन्त पुर के साथ विनोद क्रीडा 
के लिये केलास-शिखर पर जाते है । केलास पव॑त की स्त्रियो का व्यक्तित्व भी 
अलौकिक है ज्योहीं वे जल से सनो हुई रेणु को अपने हाथ मे लेती है त्योही वह 
कु भ के रूप मे बदल जाती है | 


मानवेतर पात्र भी अलौकिक आभा से दीप्तमान है। कलास पर्वत के पक्षी 
मानव-वाणी में ईश्वर का नाम उच्चरित करते है और बतलाते हैं पथिको को 
ईश्वर दर्शन करने का उपाय । शिव का वाहन वृषभ भी साधारण नही है। वह 
शिव के सवार होते ही पाँच योजन घतुष पृथ्‌वी को पार करने वाला है" । 





(--भाखइ तो पिता नहीं ईसर, पणइ अनेरी तूक परि। 

रमाडियठ न रग भरि रामा, घवराडियउ न गोद घरि ॥७॥ 
२-गर्भवास्त नही दस मास तणइ गर्भ, वात अचभज उलहइ विचार । 

एकण दिन दस पल अ तरइ, गउरी तणउ हुयठउ अवतार ॥४६॥ 
३--पख एकण विचइ हुई वर प्रापत, राजकुमार अनोपम राज ॥५४॥ 
४--ग्रिरवर रइ सिखर माडियउ गाहड, तलिको अचरिज पेखियउ तिण । 

सोचहूउ मन म।हि सपे वे, वध कमल किम वार विण ॥२३३॥। 

किया प्रणाम जोडे बेऊ कर, तिण नइडउ आवियउ तरइ । 

बालक देखे लीयउ बोलाएं, कामिण आप उछाह करइ ॥२३४।॥ 
५-घछु ठी भरि सतो रेणु जल साम्ही, आपणपउ दाखइ अधिकार | 

कु भ हुवब॒ं३ ततकाल कहता, सो पाणी ल्यावे पणिहार ॥१०३॥। 
६--पखि मुखि हरिनाम प्रण्ता, सुरताय मानव तणे सुहाय ॥८३॥। 

वहिलउ दरसण हुवइ विसु भर, असड छ कहि पी ऊपाव ॥॥६२॥॥ 
७--आगलिरय सिणगार आर्ण.यउ, तिण वेला जोवता तयार । 

जोजन पाच धनुख सिर धरतइ, वच्चधा देखण तणइ विचार ॥३० ६ 


नल 
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काव्य निर्याय (पोइटिक जस्टिस) की ओर भी कवि की हृष्टि रही है । दुप्ट 
पात्रो को अपनी करनी का फल मिलता दिखाई देता है। दक्ष का अभिमान उसे नप्ट 
कर देता है, सती का पति की आज्ञा व मान-कर यज्ञ में सम्मिलित होना न वेवल 
उसके अपमान का कारण बनता है बिक उसको भस्म होने के लिए तक विवभ 
कर देता है | ताडकासुर को श्रन्त मे अपने अन्याय और अत्याचार का फल मिल 
ही जाता है। कामदेव को भी कामोत्तजना उत्पन्न करने का सम्रुचित दण्ड मिलता 
है। पर भारतीय दर्शन सस्कार और हृदय-परिर्तन में विश्वास करता है-अत 
कवि ने दुष्ट पात्रों के हृदय को पश्चाताप की थ्राग में तपा कर निखार दिया है । 
दक्ष और काम को पुनर्जीवित करना तथा सती को फिर पार्वती रूप मे शिव का 
ग्रहण करका इसी सत्य के प्रतीक है। भले पात्र अपनी भलाई का समुचित फल 
पाते है । भागीरथ तपस्या के वल पर गगा को धरती पर ले ही आता है और 
पार्वती अपने अखण्ड तप तथा अनवरत सेवा-भाव से शिव को प्रणय-पाण में वाध 
ही लेती है । 
कथा-सयोजन में कवि ते निम्नलिखित कथानक छूढ़ियो का प्रयोग 
किया है-- 
(१) नायिका का असाधारण-अजौकिक होना और क्षरा क्षण में उसके सौन्दर्य 
का बदलना । 


(२) नायिका का जल-रहित-कमल से यकायक वालिका रूप में पंदा होना और 
माता-पिता को पर्वतत-शिखर पर क्रीडा करते समय मिलना । 


(३) नायिका का वर-विशेष से विवाह करने मे परिवार के समस्त सदस्यो का 
सहमत होना पर माई या पिता का विरोध-अनिच्छा-प्रकंट करना । 


(४) विवाह-सिद्धि में देवताओ्ों तथा पक्षि्रो का सहायता करना | 
) पक्षियों का मानव-वाणी मे बोलना और रस्योद्घाटन करना । 
कु ड विशेष के पानी पीने से समस्त ब्रह्माड की बात का समझना । 


) 
(७) स्त्रियों के सतीत्व प्रभाव से जलपूर्या-रेत का घडा बन जाना । 
(८) नाथिका का नायक से पूर्व जन्म का स्तेह-सबंध होता । 
(९) नायिका का नायक से मिलने के लिये शिव-पुजा करना और निराहार 
रहकर ६ मास तक्र तपस्या करना | 
(१०) नायक का वृद्ध ब्राह्मग-याचक के रूप में नायिका की परीक्षा करना । 
(११) बकरे का माथा लगाकर मृत व्यक्ति को जीवित करना । 


(१२) राक्षसों का उत्पात मचाना और देवताओ्रो का तग भाकर ब्रह्मा के पास 
जाना। 
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(१३) ब्रह्मा द्वारा नायक-नायिका के सयोग से उत्पन्न पुत्र द्वारा कार्य-सिद्धि होने का 
आरवासन देना | 


(१४) नायक-नायिका को आपस मे मिलाने का प्रयत्न करना, आदि । 


चरित्र-चित्रण 


वेलि मे वर्णानों की प्रधातता है। चरित्र-चित्रण इन्ही के माध्यम से हुआ 
है। प्रमुख पात्रों मे शिव, सती, पार्वती, दक्ष, हिमालय आदि के नाम गिनाये जा 
सकते है। अन्य पात्रो मे ब्रह्मा, इ द्र, मैना, नारद, कामदेव, ताडकासुर, वीरभद्र, 
कार्तिकेय, सप्तऋषि, जया-विजयादि सखियाँ, सगर के ६० हजार पुत्र, कपिल मुनि, 
नगर के नागरिक आदि हैं । मानवेतर पात्रो मे कैलास पर्वत के पक्षी और शिव- 
वाहन दृषभ आते है। पात्रों की तीनो कोटियाँ है। अधिकाश पात्र सुर कोटि के 
है यधा-शिव, ब्रह्मा, नारद, कपिल, इद्ध ग्रादि | असुर कोटि के पात्नों मे ताडकासुर 
श्रौर दक्ष रखे जा सकते हैं । 


मानव-कोटि में हिमालय, मेना, सखियाँ, नागरिक श्रादि श्राते है। दक्ष भ्ौर 
सती को छोडकर शेष सभी पात्र स्थितिशील हैं । 


शिव ; 


शिव काव्य के नायक और प्रमुख-पात्र हैं। वे आदि से अन्त तक सपूर्स- 
पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध-कथा मे छाये हुए है। कवि ने उनको परब्रह्म और मानव 
दोनो रूपो मे देखा है। परब्रह्म रूप मे वे सगुण भी है और निगरु ण भी | उनका 
सगुरा रूप विराट और व्यापक है। एक एक रोम पर अनन्त करोड ब्रह्माण्डो की 
सृष्टि उसने की है। सातो समुद्र उसकी प्रदक्षिणा करते है और श्राकाश वेभव की 
पताका के रूप में लहराता है" । तारों की करधनी बधी है तो मानसरोवर की 
तरह शीतल हृदय है* | कठ में सीगी और वासुकि सुशोभित है तो वाहन के रूप 
में दुपथभ का वेभव। निगुण रूप मे वे अ्पोनि-अनादि है। न उनके माता है न 
पता, नवे कुलीन है न अ्रकुलीन, न वे उत्तन्न होते हैं न नप्ट, व कही से श्रातते है 
न कही जाते है? | 


१--एकीकई रोम ऊपरह ईपर, माडिया कोट उन्नत वृहमड | 
सायर सात दीपइ परदक्षिण, डवर चा अ वर घजमड ॥१ २॥। 


२--उडोयाणी कत्ती मेखलो उपरि, काख अ धारी डड कर । 
भल दीतइ फाविवठ विसभर, सिहरा हायउ मानसरि ॥१४॥ 


३--उतपति कुण लह॒इ तो इसर, ए मानविया हुवबइ अचच । 
आद अनाद तणइ नू आछइ, सभव नाथ नीसरइ सच्र ।८।॥। 
तू उपज३ न खपइ न हु आइस, कुल न कहइ कहीयइ उकलीण । 
भीनड़ नाद विनोद महा भडि, बृख भव चढइ तइ बावइ वीण ॥6॥। 
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मानव रूप में वे उदार, दानी, हितेषी और प्रेमी है। प्रलयकाल मे सबकी 
रक्षा करने के साथ साथ लोकाचार मे सबको मुग्ध करने वाले है। दक्ष के प्रधानो 
का ससम्मान स्वागत करते है। पाव॑ती के कहने पर विधिवतु बरात सजाकर 
विवाह-लीला रचते है। विवाह के मागलिक प्रसंग पर श्रनन्त द्रव्य का दान 
करते है । 


शिव आदर्श प्रेमी है। उनमे रूप श्ौर तपस्या के तेज का अद्भुत मिश्रण 
है। लगता है तप का तेज ही रूप बनकर उनकी रग-रग मे रम गया है। वे 
लोकिक पुरुष की तरह सती और पार्वती के साथ विवाह रचकर अपनी प्रेम- 
भावना प्रगट करते है। उनका प्रेम रूपासक्ति मात्र नही है वह तप की ज्वाला में 
जलकर निखर उठने वाला हृदय का शुद्ध सात्विक नवनीत है । प्रेमी और प्रेमिका 
दोनो पहले तपस्वी है फिर प्रेमी । पार्वती पति के प्रेम की प्राप्ति के लिये अ्रखण्ड 
तपस्या करती है तो शिव प्रेम से प्रभावित होते है पर कामदेव को भस्मीभूत कर | 
उनके प्रेम के साथ काम की वासना का मेल नहों है। वह पृुन्रोत्पत्ति के लिये ही 
जन्म लेता है और विकसित होता है श्रपने स्वार्थ के लिए नही बल्कि देवताओं 
की मुक्ति के लिये। शिव पार्वती को भोगिनी रूप मे नही बल्कि जीवनसगिनी और 
सहधर्मिणी के रूप मे अपनाते है। तभी तो पुत्र कारतिकेय को देव सेना के सेनापति 
बनाकर भेजने के पूर्व वे पावंती से राय पूछते है और पार्वती अपना अहोभाग्य 
मानती हुई सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर देती है? । 


शिव पार्बतती को यो ही ग्रहण नही कर लेते, वे पहले वृद्ध ब्राह्मण-याचक 
का रूप बनाकर उसकी कठोर परीक्षा लेते है? | वे कहते है जिसकी प्राप्ति के 
लिये यह तपस्या कर रही है वह शिव दो तीन धोबे घतूरे खाता है, शरीर पर 
भस्म चढाता है, नशीली वस्तुओं का सेवन करता है और रहता है गिरी 
कन्दराओ मे3 । शिव की ऐसी निदा सुनकर जब पार्वती वहाँ से उठकर चलने लगती 
है तो वे स्वयं प्रगट होकर उसका हाथ पकड लेते है । 


शिव स्वाभिमानी है। दक्ष के यज्ञानुप्ठान मे जब सती बिना निमत्रण के ही 
सम्मिलित होने का आग्रह करती है तो उनका आत्म सम्मान बरबस फूट पडता 


१--आहचइ सकति पृछीया ईसर, मेल्ही सकु वर लियण ताइ माज । 
एकण देव ऊपरइ इतरा, आखइ सती घन च दिन आज ॥॥३७०॥। 
२--लाबी दाढी, हाथ लाकडी, धड वाजइ जू-ज्ुवा सधाण । 
प्रवत्र जनीइ गलइ गलइ पहरतइ,आयउ विप्र जाचण आपाण ॥२६७॥। 
३--धोबा वितिनि खाय धतूरठ, चाढ॒इ भसम ऊखधि चाहि। 
वासउ गिरे कदरे वासइ, ता गहिला सरिस न कीजड वात ॥२७१॥। 
४--चीत वीयठ इसउ ऊठिनइ चाली, हि भालौयउ तरइ प्रभु हाथ । 
बनिता तप वस कीया ईस्वर, निज आखीयउ अनाथा नाथ ॥॥२७२॥। 


१६० रजस्थानी वेलि साहित्य॑ 


है विण तेडिया परायड वासइ, मोटा किम जायइ महत” ॥१७४॥ श्रीर स्पष्ट 
घोपणा कर देते है 'जगन न होवइ” चाहे 'कितरा ही कोड प्रकार करइ' । दक्ष का 
मिथ्या दभ शिव को अखरने लगता है और क्रोध मे श्राकर वे अ्रपनी त्रिकुट जटा 
से वीरभद्र को पेदा करते है जो दक्ष-यज्ञ का विध्वस कर देता है। क्रोध-भावना 
के साथ साथ उनमे करुणा भी है, इसी से प्रेरित होकर वे दक्ष को पुनर्जीबित श्रौर 
कामदेव को सजीव बना देते है । 


कवि की मूल भावना शिव को ईश्वर रूप में ही प्रगट करने की रही है । 
कुछ तो ऐसे श्रलौकिक कृत्य शिव द्वारा सपादित हुए है जिनसे उनका ईश्वरत्व 
स्वयसिद्ध है। भागी रथ का उनकी आराधना करना, गगा का प्रसन्न होकर उनकी 
जटा मे प्रवेश करना, ताडकासुर को दमन करने की शक्ति का उनके वीर्य में निहित 
होना आ्रादि ऐसे ही प्रसग है । जहाँ उनके मानव-पक्ष को कवि ने ग्रहण किया है 
वहाँ भी वह ईश्वरीय आतक से ग्रस्त है। यही कारण है कि मानव-लीला-प्रसग में 
भी कवि बार वार ईश्वरीय सकेत देता रहा है? । 


पारव॑ ती 

पार्वती काव्य की नायिका है। उसके जन्म की घटना श्रलौकिक है । वह बिना 
पानी के कमल से उत्पन्न बालिका है जिसे हिमालय और मेना प्र मपूर्वक सोत्साह 
घर लाकर पालते है। उसकी काति समुद्र की तरह बढती है श्रीर वह एक ही दिवस 
में वर्ष भर का विकास प्राप्त कर लेती है" | उसके नेत्र हिरण की तरह चचल, 
उसकी गति गज की तरह मादक श्रौर उसका सौन्दर्य खुली चिट्ठी की तरह 
निरावरण है जिसे देखकर स्वय ब्रह्मा विस्मित-विस्मृत है । 


१--सत्ी-पार्व ती के विवाह-प्रसग में देखिये 
(क) प्रभु थे चवाबती पधारठ, आठे पहरे लगन अछइ ।११२॥। 
(ख) जनम जनम बेकु ठ पामिस्यइ, वले वदा बइता नवे निधि ॥१३१॥ 
(ग) अचरिज सहु रहीयड अ तेउरि, माया जरइ बोलीया मुख ।॥१४५॥ 
(घ) कहइई सती प्रभु रूप प्रगट करि, सिगलउ ही देखइ ससार ।॥१५८॥। 
(5) परवान कहइ किम राजा परीछड़, मनछा र॒था चालड महिराण। 
भाजण घडण अड्हीज अनमी भड, कीया ईग्रइह्ीज वेद कुराण ॥१६३॥। 
(च) वर कन्या विन्हे घातीया वानइ, वेइ बारा वरसा रा वाल ॥२८१॥। 
(छ) लाडा तणइ जि दरसण लाबइ, प्रियी तणा खाइज स्थइ पाप ॥२८३॥ 
२--यावइ साय वल ज्यु ही विप्र, वासुर वरत्त तणइ विस्तार ॥२३८५।॥। 
३--चढ ती वयउ एमा चढती, मृग लोचनी कलाइर मोर | 
गति आसति मति गयद तणी गति, जोवर तणठ दिखायउ जीर ॥॥२४०।॥। 
अग्र देखइ इक चिटी उघाडी, विच आखइ तउ फहतउठ वेद । 
मात नमो तुहारी महिमा, भूलउ तइ भ्रहूमादिक वेद ॥२४५॥ 
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पार्वती आदर प्रेमिका है। नारद पहले ही शिव के साथ उसके अ्रचल सबंध 
की घोषणा कर देते है। वह उन्हे पति-रूप मे प्राप्त करने के लिये शिविकारूढ हो 
पूजन के लिये प्रस्थान करती है | उसकी अल्पावस्था है पर लज्जा की मात्रा बढी 
हुई है! । पूरे ६ मास तक अ्रखण्ड-सेवा करती है फिर भी शिव मुग्ध नही होते तो 
वह अपने पिता के घर चली जाती है| श्राकाशवाणी सुनकर शिव-मिलन का नया 
उत्साह पा वह जया-विजया नामक सहेलियो को साथ लेकर एक ग्रुफा में समाधिस्थ 
होती है। ६ मास तक भूख प्यासादि को सहन करती हुई अ्रखण्ड तप करती है। 
उसके मुंह से केवल क्षिव-क्षिव की ही ध्वनि निकलती है । जिव द्वारा वृद्ध-ब्राह्मण 
याचक के रूप मे ली गई कठोर परीक्षा मे पूरी उतर कर पार्वती अपने अनन्य प्रेम 
का परिचय देती है। पार्वती का प्र म कोरी कामुकता नही है उसमे कामदेव को भस्म 
करने के बाद विकसित होने वाले प्रणय की सात्विक मादकता है | उसके प्रेम की 
पूर्ण परिणति कार्तिकेय के जन्म में होती है | देवताझो का नेठृत्व कर जब कार्तिकेय 
देत्यराज ताडकासुर का अश्रन्त कर देता है तो पार्वती की खुशी का ठिकाना 
नही रहता । 


पार्वती रूप में जितनी मघुर है तप मे उतनी ही उम्र । उसके स्वभाव में 
करुणा, सहानुभूति श्रौर दया का श्रपार सागर लहराता है। कामदेव के भस्म होने 
पर जब रति-हृदय को व्यथित कर देने वाला दारूणा विलाप करती है तब पाव॑ती 
ही गोद में लेकर इन पीयूष वर्षी गव्दो द्वारा उसे श्राइवस्त करती है कि हे रति 
तू व्यर्थ का विलाप मत कर | तेरा पति ही कुवर रूप में (कृप्ण पुत्र प्रद्य म्न) 
उत्पन्न होगा? । 


सती 


सती दक्ष की पुत्री हैं। वह अनुपम सुन्दरी और माता-पिता की लाडली 
बेटी है। उसका सौन्दर्य श्रलौकिक गति से बढता प्रतोत होता है जिसमे मास और 


१--फूले भरि छाव चढी रथ फउरइ, आणद हउ धन दिनउ' आज | 

सज सिविहेक सहेली साथइ, लहुवी वय श्रधिकी घट लाज ॥२५१॥ 
२--बन उद्यान गुफा तरइ विचइ, धृ णो धातो सबल घडइ । 

मिलिया प्रश्नु कगडठ माडणरी, घणी स वाता जीव घडइ ॥२६४|। 

विजया जया लियावइ नइ लायइ, वबलेस फल किणही कइवार। 

निस प्रह आराहदइ दिवस नित, ईसर पवन तणइ आधार ॥२६५॥। 

खटमास लगइ तप कीयउ अखडित, त्री असडा खेलता निघात । 

सिव सिव सिवहीज कहता सत्त, वदइ न काई वीजी वात ॥२६६॥। 
३--आया गिर केलास ईस्वर, प्रो करवा लागी रत पास । 

गिरवर कु वर गोद करेनइ, गाया, वर, कु वर बलेही बाधी आस ॥२६१॥॥ 


१६२ रांजस्थानी वेलि साहित्य॑ 


वर्ष का अन्तर दिखाई हो नही देता) । वह शिव की विवाहिता पत्नी है। पति 
उसकी बात पर ही अपना असली स्वरूप प्रकट करते है | माता-पिता के प्रति 
उसके हृदय मे प्रेम का भरा अथाह सम्रुद्र है इसी कारण वह बिता बुलाये भी यज्ञ 
मे सम्मिलित होती है और इस प्रेम के आगे अपने पति की आज्ञा का उललघन 
कर देती है। पर उसके हृदय में आत्म सम्मान की चिनगारी भो प्रज्वलित है। 
जब वह देखती है कि पिता ने उसका आदर सत्कार नही किया, बहिनो ने मान- 
मनुहार नही की उल्टे शिव की निन्‍दा की तो उसे अपने पाथिव शरीर से घृणा होने 
लगती है और एक आदश वीरागना की भाति प्रेम और मर्यादा की रक्षा के लिए 
वह यज्ञ की आ्राहुति बन जाती है* | सती का शिव के प्रति अनन्य प्र म-माव है, 
तभी तो सती के भस्म होने के समाचार सुनते ही शिव क्रोधित हो उठते हैं और 
दक्ष के अभिमान को नप्ट करने के लिए वीरभद्र को पंदा करते है । 


दक्ष ओर हेमाचल : 

दक्ष अम्बापुर का अधिपति और शिव का ससुर है। ब्रह्मा ने उसे सृष्टि 
रचना का काम सौपा है। हेमाचल भी मेरु की सन्‍्तान और शिव का ससुर है। 
पर दोनो के स्वभाव मे आकाश-पाताल का अन्तर है । एक वक्र और टेढा है तो 
दूसरा सरल और सीधा | एक में अभिमान और दभ का वास है तो दूसरे मे स्नेह 
झौर प्रम का राज्य। एक अपनी पुत्री सती का अनादर करता है तो दूसरा 
अपनी पुत्री पार्वती पर बलि-बलि जाता है | दक्ष को अपनी दुष्टता का फल अन्त 
में मिल ही जाता है वह वीरभद्र द्वारा मारा जाता है, उसकी पुत्री सती उसी के 
सामने भस्म हो जाती है। 


वणुन 
वेलि का अधिकाश भाग निम्नलिखित वर्रान-स्थलो से घिरा हुआ है -- 


(१) शिव की महिमा का वर्णन 

(२) सती के जन्म श्रौर सौन्दर्य का वर्रान 

(३) सती के विवाह के लिए नारियल लेकर जाने वाले दक्ष के प्रधानों का 
वर्गान 


१--वाघेपउ अधिक तेज तनु वाबइ, वालक तणा जोबता वध । 
दिन दिन लइ अ तरा देवी, वरस मास रा किसा निवध ॥५२॥। 
२--माण हवइ मन भग तेथ मरीजइ, सती तणउ वायक ससार ॥१८८॥॥। 
अण जाण करइ निया ईमसर री, गह दाखइ देखे गढ गाम । 
उ ऊपनड सरीरइय थी, किसउठ सरीर तिये सु काम ॥२८५६। 
तामम कीयउ सती तन त्यागण, आपरा गण चाढाीयउठ कप । 
हृठ्कर पडो हुतासण माहे, वीजउहीज जयन कीयठ घधजवध ॥२8६०॥। 
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बीयर दर 
०<्‌ 


) कैलास-पर्वत का वर्रान 
) सती का श्व्‌ गार-वर्रान 


(६) बरात और विवाह का वर्शान 
(७) दक्ष के यज्ञ का वर्णन 

(८) यज्ञ-विध्वस का वर्णन 

( 


९) पार्वती के जन्म और सौन्दर्य का वर्णन 

(१०) पार्वती की तपस्या और शिव द्वारा परीक्षा लेने का वर्णन 
(११) वृषभ की साज-सज्जा, बरात और विवाह का वर्णन 
(१२) पार्नती के श्वु गार का वर्णन 

(१३) ताडकासुर के आतक का वर्णन 

(१४) सुर-असुर युद्ध का वर्णन 


सती और पार्गती दोनो के विवाह-प्रसगो को स्थान देने के कारण श्य गार, 
सौदर्य, बरात ओर विवाह के वर्णनो की आरावृत्ति हो गयी है। 


प्रारम्भ में कवि ने शिव की महिमा का विस्तार पूर्गक वर्णन किया है| 
उनको ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी से महान बतलाते हुए संग्रुण-निग्र ण के भूलो में 
भुलाया है । 


सौन्दर्य और श्वू गार वर्णन के दो-दो स्थल है। एक सती के सम्बन्ध में और 
दूसरा पार्गती के सम्बन्ध में । दोनो में जन्म व सौन्दर्य-विकास की अलौकिकता 
है। सौदर्य-श्व गार वर्णन में कवि ने नख-शिख निरूपण की पद्धति ही श्रपनाई है । 
जगह जगह शास्त्रीय क्रम-विकास का अतिक्रमण किया गया है। सती के सौन्दर्य 
में म्रुख का वर्णन करने के बाद उसी छद में पगथलियो का चित्रण कर दिया 
गया है, और उसके बाद चरणो, जधाओ्र तथा कटि का वर्णन किया गया है? । 
श्यु गार-वर्गात में हाथ, नथ, नेत्र, तिलक, हार आदि का क्रम देखने को मिलता है? । 
पार्वती के सौदर्य-श्् गार वर्णन मे भी ऐसा ही किया गया है। यह अवश्य है कि 
सारा-वर्णन श्रलकारो के भार से लदा हुआ है। 


बरात और विवाह-वर्णन बडे सजीव बन पडे है। इनके द्वारा कवि ने तत्का- 
लीन प्रचलित सभी रीति-रिवाजो का सुन्दर चित्रण किया है? । राजस्थानी विवाह 
पद्धति के अनुसार यहाँ भी लडकी की ओर से नारियल भेजा गया है, लडके की 


१--छंन्द ५६, ७रे 

२--छंद १३७-१४६ 

ई>छेंद ७०, १०८-१११, ११३, ११८, ११६, ११२, १२३-१३३ | १३६- 
१४६॥ १५२-१५६ १६५-१६८० २४७-२५३॥ २७६-३०४॥ ३२२-३५६। 
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ओर से लग्त मगवाये गये हैं, कु कुम-पत्रिकाएँ भेजकर सबन्धियों को बुलाया गया 
है, बरात सजाई गई है, बरात के स्वागत के लिए बधाईदार भेजे गये है, वर की 
विद्र पता को देख कर नगर की स्त्रियों को हँसाया गया है तो वर की सुन्दरता पर 
सब को काम-काज छोड-छोड कर छतो पर एकत्र किया गया है। तोरण वादा गया 
है, मगल-कलशो से आरती उतारी गई है, धवल गीत गाये गये हैं। विविध बोलियाँ 
बोलते हुए जोगिनियो द्वारा ट्स्या निकाला गया है। वधू का चाहड, चदबाही, हास, 
तथ, बाजूबन्द, काकण, कंठसरी आदि गहनो से श्य गार कराया गया है। खेजडी 
की आग को घी से सीच कर ब्राह्मण द्वारा हथलेवा जुडाया गया है और विवाहो- 
परात दस-पद्रह दिन वर को घर प्र रख कर दायचे के साथ विदाई दी गई है । 


युद्ध-वर्णन के दो स्थल है। एक दक्ष के यज्ञ-विध्वस प्रसंग में और दूसरा 
देव-दानवो के सम्बन्ध में। युद्ध-चर्णन परम्परागत है। किसी मौलिक उपमान का 
सहारा नहीं लिया गया है। वही शस्त्रन्भकार, शोणित-प्रवाह और खड्ग- 
सचालन है। 


प्रकृति-वर्णत की और कथा के कलेवर को देखते हुए कवि ने कम ध्यान 
दिया है। सयोग-वियोग की पृष्ठभूमि में यहाँ प्रकृति को चित्रित नही किया गया 
है। अत न तो बारहमासा वर्णन है न षघटऋतु-व्यजन । प्रकृति केवल अलकारो की 
पिटारी बनकर आई है जिसे खोलकर कवि जब जी मे आये तब सती-पार्वती के 
नख-शिख को सजा देता है। प्रकृति के चित्रण की हप्टि से कैल्ास पर्वत का वर्णन" 
ही सुन्दर बन पडा है यद्यपि वह श्रलौकिक तत्वों से अ्रतुरजित है। उस पर्वत 
पर आाम्र और चन्दन के वृक्ष है। अठारह प्रकार की वनस्थली फल-भार से भुकी 
हुई है। नदी के किनारे ताड वृक्षों की छाया मे पहाड की श्राति देते हुए हाथी 
चलते हैं । कोयल और मोर प्रसन्नता पूर्वक नाचते गाते हैं। श्रमृतोपम नीर से 
भरे जलकुण्ड हैँ जिनका पान करने से सब कुछ ज्ञात होने लगता है। निरन्तर 
प्रवाहित होने वाली सरिता है जिसमे पेर देने मात्र से ही मव-प्राणियों का उद्धार 
हो जाता है । यहाँ विविध प्रकार के पक्षी हैं जो अपने मुख से सदा शिव-शिव जपा 
करते हैं। यह देवताओ की क्रीडा भूमि श्ौर शिव की समाधि-स्थली है। 


१--जोयन वीस हजार जोवता, सहस दस पहिलउ कइलास । 
अप्तडड रूप अनोपम आखीयइ, एकण थभ तणउ आवास ।॥।८१॥) 
वृश्तराव तिसा गिर रा विराजई, अति साखा सवलकता अग। 
सिसहर तणी पारवती सोहइ, ग्रह जाणे लागा गयणग ॥८२॥। 
विण पग-पग चदण तणा तरोवर, विविध विविध फली अणराइ । 
पर्वि मुलि हरिनाम प्रणेता, सुरताय मानव तणे सुहाय ॥८३॥ 
घिलना पहाड पहाड पारवती, अधर भरता चरण घरइ । 
अवतणा चुख लु ज जावीया, कु जर विच सारसी करइ ॥॥८४॥। 
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वृषभ की साज-सज्जा का वर्णन! कवि ने तनन्‍्मय होकर किया हे। उस 
बेल का शारीरिक सघटन भी बडा सुन्दर और श्राकर्षक हे । उसके अ्रद्भुत लम्बे 
सीग स्तम्भ स्वरूप है, सबल स्कन्ध पृथ्वी के लिए अ्रवलम्ब स्वरूप हैं फिर उसे 
क्यो न घुघरे बाँधकर सजाया जाय ? क्यो न उसके जडाव जटित मखमल को 
काँठी हो ? उसकी मोहरी रग-बिरगे रेशम की और पाखर रत्न जटित हे । सूर्य के 
घोडे उसके आगे आगे कोतल के रूप मे चलते है। वह अपने सीगो को फाडकर नभ- 
शिख रो पर उनके श्राघात चिन्ह बना देता हे । उसकी गति बडी तीत्र हैं। सवार 
होते ही पाँच योजन धनुष पृथ्वी को पार करने लगता है | सिरपर लगा दिव्य-तिलक 
दुर्जनो के हृदय में णूल बन कर खटकता है । ऐसा बेल है दूल्हे शिव का वाहन । 
रस-व्यंजना : 

वेलि का प्रमुख रस सयोग श्यू गार है। वीर रस की भी विशद व्यजना की 


गई है। अ्रन्य रसो मे श्ञान्त, अद्भुत, वात्सल्य, रौद्र, वीसत्स, भयानक, करुण और 
हास्य के नाम गिनाये जा सकते है । 


सती श्रौर पार्वती के विवाह-प्रसंगो में शव गार के सयोग-पक्ष की सु दर 
व्यजना देखने को मिलती है। दोनो स्थलों पर आलम्बन शिव ही है। वियोग- 
श्वु गार के लिये न कवि मामिक स्थल ढू ढ सका है न उसे भ्रवकाश ही मिला है । 


प्रिय से मिलने के लिये सती मे जो व्यग्रता और जवानी की खुमारी है उसका 
चित्रण देखिये-- 

उदमाद घरणाइ जगि चढती वानी, करि निरखति फोरती कंघ । 

साईं मिलण कारण सुन्दर, बाधिया चोली तणाज बघ ॥१४श।॥। 


प्रथम मिलन के दिन ही सती ने जान लिया कि स्वामी से उसका पूर्व जन्म 
का स्नेह-सबधघ है क्योकि -- 





१--अभति सीग अजायवथम घणइ थट, जाडइ कध सुवाधि जिहाज । 
सक्रि कीजइ तिको चढण नु साढीउ, महि जिण भुजे महोदधि माक्ति ॥३०४५॥। 
घूधर माल चिह्ु देिसि घमकइ, धणू सथट्ट जोवता घणउ । 
मुखमल रउ गउ खउठगेर माडियउ, जडियउ जाण जडाव तणउ ॥३०६।॥। 
जरबाफ तणा ताइ पाठा जोडीया, रेसमरी महुरी बहुरग । 
मन असवार तणउ ताइ मू कइ, तरइ चलइ आपणइ तुरग ॥।३०७।॥। 
रतनारी पाखर पुठि रलेती, भिडज वधइ ताइ आगल भाण। 
अ बर राव हतउ उभाडइ, सिहरा रा सींगे सहिनाण |]३०८॥। 
सुरजन साल तिलक सिर दीन्हइ, बीडउ लीयउ पसारे बाहि । 
चंढीयइ वृखभ कपूर चढावे, छिलता छात तणी ताइ छाहि ॥३१०॥ 
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नयणा तणा बाण नीछंटता, निमख निमख ताइ वाघइ नेह । 
रुत जाणती समउ जाणीयउ, साई सु पहिलकउ सनेह ॥१५ण॥। 


प्रियतम के आास्वाद के लिए पार्वती ने अपने यौवन-रस को कचुकी से बाघ 
रखा है इसलिये कि कही वह उलीच न जाय- 


प्रीतम रइ कारण पारवती, राखियउ जाणे आम रस | 
भीडियउ उर ऊपर काचू भर, कसण रेसम तणा कस ॥ ३३३ ॥ 


और अनियारे नयनो की यह अपूठी मूठ किसे घायल न करेगी-- 


प्रणीयाला नयण आजिया श्र जण, काजल रेख सुरेख करि । 
इ द्र तणइ दिन सू 5 अपूठी, मलका नाखइ वाम वर ॥रेरे७॥। 


वीररस यो तो सपूर्ण कथा के मूल मे रमा हुआ है क्योकि जितने भी कार्य 
सपादित हुए है उनका प्रेरक भाव उत्साह ही रहा है| युद्धस्थलो पर तो यह छलका 
पडता है । 


दक्ष के यज्ञ-विध्वस-प्रसण मे शिव के गणो और दक्ष के सेनिको के बीच 
गुत्थमगुत्था का चित्र देखिये -- 


वाजीया भड सिंघुराग वडाला, लथ बथ हथ भारथ घण लोह | 
चद्रपहास खेलता चाचर, छिलता घात तणी ताइ छोह ॥१६३१॥ 
धडछइ धार बिटूक हुव॒इ धड, रवाग ब्रजाग वावरण खेत्र । 

गण आठे वाजिया विसम गति, निलवट सुर बाधियो नेत्र ॥१६४॥ 
विठता कु भनि कु भ वाकारइ, नव नाडिया जोयइरे नरिंद । 
ऊचड ग्रहे आछटइ अ वर, ग्रहइ वले श्रावतउ गिरिद ॥१ ६श॥ 
सादूलउ एक अनेक सिहलि, धूमर कीयइ फेरतउ घस । 

बधा हता ऊबडे बगतर, हाक समाती ऊडीयइ हस ॥१६७॥ 
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चढिया जाइ पन्न ग कोप चढ़ि, रोस सरोस थरकिया रोम । 
पावन ध्‌ वइ पखड परजलीयउ, विकटी जठा विलागी वोम ॥२०श॥। 


वीमत्स + 
धक चाल हवइ उतवंग पड॒इ घड, नड नाचइ अ्रपछर निरलग। 
भारथ तणाउ पहाड महा भड, जुडता अणी कर वड जग ॥१६२श॥ 
तुछ जल ज्याही माछला तडफइ, भड तडफइ तिण विध भाराथ । 
भभकइ रुधिर भंड जर भागा, एकण कहर लाविया हाथ ॥२१४॥ 
भयानक । 
धनख ताइ धनकार करइ घन, विढवा भुज निरमिजई जिवार | 
इकबीसे ब्रह्म उ ग्रउइबंड, सह॒इ न वासग भार सहार ४२०३ 
सूरातन जाही घणइ सूरातन, ईसर तणा वाधियाअग। 
प्रलयकाल हुसी ताइ प्रिथमी, द्रोही तणा थरकिया द्र॑ंग ॥१०४॥ 
अदभुत + 
कैलास पर्वत के वर्णान में इसका विशेष रूप से निर्वाह हुआ है-- 


नदी वरइ माबुका नाखली, धोय उदकची लागी धार । 
ईसर तणी श्रान्या इसडी, पहइ डउ॒ दइतउ तारइ पार ॥5८६॥ 


रति-विलाप में कवि चाहता तो करुण रस को उद्भावना के लिये स्थान था 
पर उस प्रसग की उपेक्षा कर केवल एक छंद लिखा है - 


श्राया गिर केलास ईस्वर, प्रो करवा लागी रत पास । 
गिरवर कु वर गोद करे नइ, (गायावर), कु वर वले ही बाघी श्रास ॥२६१॥। 


हास्य रस का केवल एक उदाहरण विवाहोत्सव पर टू ट्या निकालने की 
प्रथा के निर्वाह के रूप में मिलता है- 


हेश्नउ बोलइ किसइ देमरी बोली, खडत चरण तणी खुडी । 
अणुवर वीद टटीयउ श्रायउ, जोगी रसा जुगति जुडी ॥१३२॥ 


शिव-महिमा वर्णन में शान्त रस की प्रशान्त धारा प्रवहमान है- 
बीजासुर खपइ ऊपजइ बाजइ, घुरा लगइ अ्रवचल अवध्‌त । 
चाढइ ब्रह्मा तणी चाचर री, बीजी चाढइ नहीं वभत ॥१३॥ 
वासिगरउ काठलउ विराजइ, सहस करइ फुग गिलण सत्ति । 
जग बारा श्रादिता जिसडी, तेज तपइ म्ुणिसा वरति ॥१णा 
पार्वती के प्रति हिमालय और मेना का वात्सल्य देखिये-- 


अउछाडे लीधरि दइरइ आ्रागड, अखियउ ताइ आपरे आवास । 
मिलि यइनाल उछाह माडिया, पल एक तीया न छोड पास ॥२३५॥ 
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खिण पालणइ गोद लीजइ खणा, चवर ढुलइ चिंहुँ दिसे सुचंग | 
बालक तरणाइ बाधिया बधरण, ऐकीका सहसा ले श्र ग ॥२३६॥ 
कलापक्ष 


कवि का भाव पक्ष जितना सहज-सुन्दर है कलापक्ष उतना हो मधुर-मनोहर। 
उसमे एक कलाकार की रुचि, कारीगर की लगन और भावुक की प्रतिभा के दर्शन 
होते हैं | वर्णन-क्षमता, चित्रोपमता और साज-सज्जा को देखते हुए कवि के अद्भुत 
कौशल की प्रशसा करनी पडती है। 


काव्य की भाषा विशुद्ध डिंगल है। वह भावों के अनुसार उछलती कूदती 
है। भक्ति-प्रसग मे श्रद्ध नारीश्वर सी सुषमा, श्य गार मे पार्वती सा लास्य और युद्ध- 
वर्णान में शिव सा ताण्डव नर्त न है। यथा- 
(१) वासिगरउ काठलउ विराजड़, सहस करइ फुग गिलण सति। 
जगवारा आदीता जिसडी, तेज तपई म्रुणिसा वरति ॥१७॥ 
(२) उदमाद घणाइ जगि चढती वानी, करि निरखति फोरती कध । 
साई मिलण कारण सुन्दर, बाधीया चोली तणाज बध ॥१४३॥ 
(३) धकचाल हवइ उतवंग पडइ धड, नड नाचइ अपछर निरलग । 
भारथ तणउ पहाड महा भड, जुडता श्रणी करइ वड जग ॥१६शा 


वेलि मे अलकारो का प्रचुर प्रयोग हुआ है | शब्दालकारों में वयणसगाई के 
साधारण और शअ्रसाधारण दोनो प्रकार देखे जा सकते है-- 


साधारण : 


(१) करा प्रणाम सजोडि कर (१) 
(२) घुरा लगइ अवचल अवधूत (१३) 
(३) आवोया गग सनान कीयउ (६०) 


अताधारण 


(१) पग ऊपल विचइ पदम विराजइ (११) 
(२) नाक जरइ पहिरी नक वेसर (३३६) 
(३) तरइ विसन कहइ आगलि विसमर (३६७) 


अनुप्रास भी पूरे चरण मे व्यवहृत हुआ है- 
(१) दीन दयाल दया दाखिजडइ, हेत घणाइ गाइजइ हरि ॥१॥ 


(२) श्ुज च्यारे रूप विराजइ भारी, घरहरती घुलती घण घाव ॥६४॥ 
(३) घण घट घमड जागीए घुरते, आयो ले परिस्गह आ्रापाण ॥१२श॥ 


यमक और झलेप के प्रयोग भी हृष्टव्य है-- 
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यमक ; 
(१) वृख्तताइ चदनणइ विलागउ, बृखलइ तउ धणइ बृखराव (७४) 
(२) विढ॒ता कु भनि कुम वाकारइ (१६५) 
(३) काजल रेख सुरेख करि (३३७) 
श्लेष * 
हाक समाती ऊडीयइ हंस (१८७) 


अर्थालकारो में सबसे अधिक प्रयोग उत्प्रेक्षा का हुआ है | उसके बाद उपमा 
और फिर रूपक का । अतिशयोकक्‍्ति, व्यतिरेक, उल्लेख, भ्रातिमान, सन्देह, अप हल ,ति 
आदि अलकार भी यथास्थान भागे हैं। सौभाग्य से कवि को सती भऔर पार्वती 
जैसे दो प्रसग भी कथानक में मिल गये । 


रूप-चित्रण मे विशेष रूप से साधर्म्यमूलक अलकार प्रयुक्त हुए है। शिव के 
कठ में सीगी ऐसी प्रतीत होती है मानो निर्मल चित्त वाले क्वाह्मण के हृदय मे वेदो 
ने स्थान पा रखा हो-- 


सीगी ताइ कठ ऐहवी सोहइ, त्रिमल विप्र जोचता निगेम ॥१५॥ 


जब शिव को रसायण की मादकता चढती है तो लगता है सेहरा विचइ 
ऊगतउ सूर' (२२) 

सती के सौन्दर्य और श्यू गार वर्णन में अलकारो का वेभव देखा जा सकता 
है | प्रारम से ही सती की गति ग्रहों के बीच सूर्य की तरह जाज्वल्यमान है-- 

आदी ञ्रा साकतणी गति असडी, उगो ग्रहा विवह आदति ॥५०॥ 


उसकी त्रिबली पर पड हुए सल क्या थे मानो चित्रकार ने कु भ (पेट) पर 
सोने की लकीरे खीच दी हो-- 


चित सालीव तइ चीतारइ, कुनण तणा माडिया कु भ ॥५९॥ 


चीर से परिवेष्ठित पीठ तक लटकते हुए चिकुर ऐसे दिखाई देते थे मानो 
कमल-नाल में होकर जल उतर रहा हो-- 


आरीसइ जही जोव॒ता आगल, चिहुर पृठ तदइ दीसइ चीर । 

पइता कवल देखजइ प्रगटा, नाल कमल ऊतरतउ नीर ॥६१॥ 

नाभि मानो कुमोदिनी पुष्प हो जिसे चकती के रूप मे इसलिये चिपका दिया 
गया है कि कही काति चू न जाय-- 

तालीनाइ नाभ निरखता, घण स उजल ऊपर घणउ । 

चकवारइ वचइ ज्यु चुगती, तत छाडियउ कुमोद तणउ ॥६१॥ 
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उरोज मानो उस देवी के देवालय तुल्य शरीर के शिखर पर भनियारे इडे 
(कलश) हो-- 

आकुस मदन चा तन ऊपडिया, घट महिमा जोवता घणी । 

देवल जाही सिखर चा देवल, इडा चा भलकिया अणी ॥६३॥! 


कितनी सुन्दर रम्य कल्पना है | श्य गार और भध्यात्म का यह मेल देखते 


ही बनता है। 


नथ को हाथी का मद और मदन-धनुष कहना कवि की सृक्ष्म-दृष्टि का 
परिचायक है-- 
(१) वाना जडित पहिरी नक वेसर, मद आवीया ज्याही मद गध ॥१ ३८॥ 
(२) नाक नरइ पहिरी नक वेसर, मयण धनुख चाढीय उमहि ॥३३६॥ 


कवि बहुज्ञ है। उसे रंगो का ज्ञान है जिसका प्रयोग मोतियो के वर्ण-साम्य 
में देखिये-- 
(१) ग्रुण दाणा इसा अमोलक गाढा, मोती ताइ आवला प्रमाण । 
सु दरि हार तिसउ उर सोइइ, बीजी गग प्रकट की बाण ॥१४५॥ 
(२) मोती अति नृमल कोर सिर काढे, खासइ हीर पोविया खास । 
भिलती गग सम्रुद जल भेली, ऊजस उदक तणइ ऊजास ॥३३४॥ 


पाव॑ती के चूडे के वर्णन के साथ उसकी मन - स्थिति का चित्रण और शिव- 
मिलन की सिहरन मानसरोवर की तरगो के साथ कितनी 'फिट” बेठी है-- 

डड हु तासण साधली सायर, घण समुद्ररइ पवन घणा । 

चूडउ देखे इसउ चीतवइ, तुरग सही मानसर तणा ॥र३३०॥ 


यहाँ कवि ने चूडा बनाते समय जो विधि काम में ली जाती है उसका समूचा 
उल्लेख कर दिया है। डड, अग्नि, सघ, पवन आदि उपादान-तत्व है। 


पार्वती को सूर्य-रथ और कु डल को सूर्य-रूप में देखना-- 
पारवती कान पहिराया कु डल, सुरिज तिण ऊगा ससार। 
जवहर नखत्र पारवती जडिया, भर्क तणा रथरइ आकार ॥३३८।॥। 


सती के मुख-च द्र और लोचन-कमल को एक साथ विकसित कर असाधारण 
सौन्दर्य-सप्टि करना और उसके अ्वलोकनार्थ ससार के बारह सुर्यो का श्राह्वान 
करना कितना दुप्कर कार्य है - 

अति सुन्दर कवल माडीया ऊपर सोभा श्रति पाम इ सादीत । 

चदवदनी मुख दिसउ चाहता, ऊगा केरि बारह आदीत ।॥६८।॥ 
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नेत्र-वर्णन मे उल्लेख अलकार का प्रयोग हष्टव्य है। सती के नेत्र विभिन्न 
परिस्थितियो में विभिन्न रूप धारण कर लेते है। यौवनोन्माद मे घोडे की तरह चचल 
दिखाई देते है। दानवो को नष्ट करते समय वीरत्व उभरने पर उसके नेत्रो मे धेर्य 
भलकता है। वे हो नेत्र मृगछ्दावक की तरह भोले श्रौर घाव करने वाले तीर की 
तरह तीखे भी है--- 

लइता जग लहरि तुरगे लागा, यूरा तण जोवता सधीर। 

मृगछावडई जिसा लोचन मुख, तीखा जिसा बुतगी तीर ॥७१॥ 


वेणी को वासुकि से उपमित करना परम्परायुक्त है पर शिव के साथ उसके 
सबध-स्थापन मे कवि की अपनी मौलिकता है। सती की वेणी ऐसी दिखाई देती है 
मानो विपपूर्ण वासुकि चदन वृक्ष से लिपट गया हो, फिर भी विप व्याप्त होने को 
श्राशका इसलिये नही की जा सकती क्योकि उस चदन वृक्ष-तुल्य कुमारी का पति 
वृपभध्वज है जो स्वय विप को पचा जाने वाला है-- 

वेणी डड जिसउ विराजइ वासउ, पिंड उदमाद धरती पाव | 

वृखताइ चदनणइ विलागठ, बृखलड तउ घणाइ बृखराव ॥७४॥ 


कठनली और नासिका के वर्णन में व्यतिरिक अलकार का सुन्दर प्रयोग देखने 
को मिलता है। कठ मे जो रेखाएं ब्रह्मा ने बनाई उसके लिये न घरणा का प्रयोग 
करता पडा न एरण का। किसी प्रकार का आघात (घाव) भी उनको नही लगा-- 

नालीनाइ कठ तणी निरखता, रची अ्रचभ परजापति राव | 

विगताहीण रेखता बणाई, घण श्रहिरणा अण लागइ घाव ॥॥६७॥ 


अआतिमान भी दो-तीन जगह आया है । कैलास पर्वत का वर्णन करते समय 
कवि कहता है आ्राकाश मे नक्षत्र ऐसे सुशोभित थे मानों कस्तुरी मृग पर सधानित 
बाण नभ मे जा लगे हो, फिर भी वहाँ के मृग बासो की सनसनाहट से शर-सधान 
का भ्रम कर श्रमित थे-- 


कस्तूरी नाभि निसधि निकेवल, उडीयरा जाइ लागा आकास । 

मृग तेथि थकत हया वन माहे, वाजइ पवन तणा सूरवास ॥॥५६॥ 

उत्रेक्षागभित सन्देह कटि और काकण के वर्णन में देखिये - 
फटि-वर्णान 

कडिलक तिसी उपमा कहतां, पोरस तर बाघीयइ पाल । 

सादूलउ कु जर घड साम्हुड, अण भव लीयइ करतो आ्राल ॥६०ण। 
काकरण-वरण न 

कर सोहइ हाथ तीयडइ कर काकण, दिशीयर जिम चउगिरद दिया । 

कमल ता फूलरइ कनारइ, कु दणा रा कागरा कीया॥३३१॥ 
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३ । 


रानस्वानी वेदि साहित्य 


शिवजी बव दूत्हें बनकर पार्वती छो दणहने के दिए बरात सजाकर चलते 
हैं तव उनके सीच्दर्य-वर्णन में कवि ने स्त्रियों की व्यग्रता गौर सुखता का जो चित्र 
खीचा है वह कवित्वप्र्ग है। ऋरोख्ो पर चड़ी स्व्रिष्ण जगह-जगढ जाली में झु़ 
निकालकर शिवजी को देख रही थी। हृथ्य ऐसा प्रतीत होता था मानों करोखे रूपी 
तालाव से मुख रूपी कमल स्थित लोचन रूपी अ्रमर उद-उकर दर्णको के घरीर पर 


सु 
न. बढ 


लग रहे हो-- 

देखण नू चढण ईस ताइ दीसइ, जालानल मश्र काटी ज्याग | 

मृत ताइ कवल गउख सर माह, लोचन भवेर रह्या तनु लाग|च्ट्रश्धा। 

इसी प्रकार जब कार्ग-रत स्त्रियाँ मिव को आते जान काम-क्रा छोडकर 
ढोद् पढ़ती थी तो उनके पैरो मे लगे महावर से राबागणा चित्रित हो जावाथा। 
स्वेद सात्विक के कारण वह महावर-यूखते के बजाब ओर अधिक पतला हो 
जाता शा - 

देखणनु दूसइ ग्रह दठदी, क्ितरा छोड अनेरा काम । 

चरणदुता छलतइ चीतरीया, चिह॒टा राब आगखणइ चित्रांम ]च्श्था 


जगह-जगह चूक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी हआा है - 
सक्तिया : 
(?) आदर जिण ठाम वणउ होवइ आगइ, शोडो हक इ आदर तिरा ठांम । 
जईजइ क्यू तिये जाइगह, महि तजाद राख जइ माम ॥१5॥॥ 
(२) मारा हवद् मन भग तेव मरीजड्ड ॥£ ८छा। 
(२) मलवारी मानवीं न शू मद ॥२२५॥॥ 


+ 


| 
48 
|| 
है] 
५ 
(8 


आक बलदइ ॥2४था। 

मुटढे भरी बोलीयउ महीपति ॥2 ८०॥। 

लक तणइ तोरुण जाइ लागा ॥/ ८] 

४) इंद्र तणाइविनि म 5 अपर्ठी, मलका नाखंइ बांम वर ॥< जा 


ब्समे छोठासागोर के भेद वेलियों और खुब्दसाणोंर का प्रयोग हा है-- 
उदाहरण : 
(१) वेलियो: 


बीजासुर खपइ ऊपजइ बाजड, घुरा लगइ अवचल अवब्ूत । 
चाढइ5 ब्रह्मा तरिग चाचर री, बीजी चाढइ नहीं बश्ूत त/ था 


(५ 
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(२) खुडदसाणोर 


धरणीधर शकर देव घियावउ, जोति प्रकास अलोप जग । 
मस्तक मुगठ प्रकास माडियउ, अनत कोट ब्रह्म ड लगि ॥४॥ 


डा० हीरालाल माहेश्वरी ने इसके ३८१ छंद माने है! | अनूप सस्क्त 
लायब्न री, बीकानेर मे जो इसकी प्रति है उसमे भी अन्त में ३८१ ही लिखा है पर 
सचमुच इसमे ३८२ छद हैं। इस गडबड का कारण प्रतिलिपिकार की लापरवाही 
है। उसने छद ३६ के अभ्रक दो बार लिख दिये है जबकि वे दोनो भिन्‍न है । उनकी 
सख्या लगनी चाहिये ३६ व्‌ ४० न कि ३६-३६ | 


हमने विवेचन करते समय जो उदाहरण प्रस्तुत किये है उनकी छंद सख्या 
रे८२ के आधार पर ही लगाई गई है । 


प्रथ्वीराज रचित 'क्रितन रकमरणी री वेलि! तथा किशना रचित महादेव पावती 
री वेलि? . 


दोनो कवियो की वेलियो का अध्ययन करने से यह स्पप्ट पता चल जाता है 
कि कथानक श्रलग होते हुए भी कथा-शेली, वर्णन-क्षमता, सौन्दर्य प्रसग, नख-शिख 
निरूपणा एवं छद-विधान में काफी समानता है। श्रत यह मानने में कोई सकोच 
नही होना चाहिये कि किशना पृथ्वीराज से काफी प्रभावित रहा है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी प्रथ्वीराज किशना के पूर्ववर्ती ठहरते है। प्रथ्वीराज की वेलि प्रारभ से 
ही लोकप्रिय कृति रही और सभव है इसीसे प्रेरणा पाकर किशना ने कृष्ण और 
रुक्मणी की जगह महादेव श्र पार्वती को श्रपत्ता पात्र बनाया हो । 


दोनो कवियो मे वेलि का उठान समान रहा है। मगलाचरण दोनो ने किया 
है। यह अवश्य है कि पृथ्वीराज ने जहाँ केवल ८ छदो मे ही अपनी असमर्थता 
के व्याज से कृष्ण-महिमा का वर्णन किया है वहाँ किशना ने २१ छदो मे प्रत्यक्ष 
रूप से शिव की कीति गाई है | कथा-सघटन भी दोनो का समान रहा है। प्रथ्वीराज 
को केवल क्ृृप्ण-रुक्मणी का ही विवाह सम्पन्त कराना पडा जबकि किशना को 
सती और पाव॑ती दोनों का। श्रत एक मे प्रासकिक कथाओ्रो की श्रावश्यकता 
नही पडी जबकि दूसरे मे कई प्रासगिक कथाएं सयोजित हुई । यही कारण है कि 
पृथ्वीराज ३०५ छदो मे ही ऋतु-वर्णन, वेलि माहात्म्य, कवि-विनय, कवि की 
गर्वोक्ति, रचना-तिथि श्रादि के लिए स्थान निकाल पाये जबकि किशना रेप छद 
लिखकर भी यह सब कुछ नही कर पाया । 


पृथ्वीराज के अनुकरण पर ही किशना ने रुक्मणी की तरह सती और 
पावती के सौदर्य तथा श्यू गार का पृथक-प्ृथक वर्णन किया है। प्रथ्वीराज के 


१--राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० १६३-१६४ 
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द्वारिका वर्णन का प्रभाव किशना के केलाश-पर्वत वर्णन पर पडा है। जिस गति से 
कृष्ण कुन्दनपुर आकर रुक्‍मणी की सहायता करते हैं उसी त्वरा के साथ शिव 
दक्ष-यज्ञ को विध्वूस करने का प्रयत्न करते है । वहाँ बलराम स्वय क्ृप्ण की 
सहायता के लिए दौड पडते हैं तो यहा शिव स्वय वीरभद्र को पेदाकर अम्बापुर 
भेजते है । कृष्ण रुक्मकुमार के सिर पर हाथ रखकर उसके उतारे हुए केश फिर 
लगा देते है तो शिव बकरे का माथा लगाकर दक्ष को पुनर्जीबित कर देते हैं । 
कृष्ण पुत्रवान होते है तो शिव भी | पर एक का पुत्र काव्य में निष्किय ही रहता 
है जबकि दूसरे का पुत्र देत्यराज ताडकासुर का दमन कर देवताशओ्रो की रक्षा 
करता है। 


यहाँ हम दोनो वेलियों से कुछ ऐसे छंद उद्धघृत कर रहे है जिनमे पता 
चलता है कि किशना किस प्रकार पृथ्वीराज से प्रभावित रहा। यह श्रावश्यक 
नही है कि सवंत्र समानता हो ही और न यह समभा जाय कि किशना का अपना 
कुछ भी मौलिक न था । 


पृथ्वी राज कृत वेलि किशना कृत वेलि 


(१) परमेसर प्रण॒वि, प्रशवि सरसति,  परमेसर सरति परय गुरू, 
पुरिण सद-गरुरू प्रणवि, त्रिण्हे तत- करा प्रणाम सजोडि कर । 


सार | दीन दयाल दया दाखीज इ, 
मगल-रूप गाइजइ माहव, हेत घरणाइ गाइजइ हरि ॥१॥ 


चार सु अ ही मगलचार ॥१॥ 
(२) अनि वरस वधइ, ताइ मास वधइ भे, दिन दिन लइ अत्तरा देवी, 
वधइ मास, ताइ पहर वधति ॥१श॥ वरस मास रा किसा निबंध ॥शरा। 
वाधइ सायर वले ज्यु ही विप्र, 


वासुर वरस तणाइ विस्तार ॥रेर८ा 
(३) राजति राज-कु वरी राय भ्रगणि,  जोति जुडी करतीयइ जोवता, 


उडियण वीरज अबहरि ॥१ »। चदबाही किना ऊगउ चद ॥१ रेणा। 
(४) आप तणाऊ परिग्रह ले आयउ हेमाचल गिरवर चा सेहर, 
तरुणापउ-रितुराउ तिशणि ।१९॥ वसत तरणि रुति हुई बणाव ॥६४॥ 
(५) नीतबरणि-जध सु करभ निरूपम, जगस्थल युग केलि ग्रभ जिसडा, 
रभ-खभम विपरीत-रूख गति जोवता जिसा गज-खड (१६) 
जुअ्लि नाव्ठि तसु गरभ जेहवी, 
वयरो बारवाणइ विदुख (२६) 
(६) ईखे पित-मात अरिसा अवयव, परवार सयल राजान पछीयउ, 


विमल विचार करइ वीवाह । पूछीया वडा वडा प्रधान । 


(७) 


(5) 


(११) 


(१२) 


(१३) 
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सु दर सुर सील-कुल करि सुध, 
नाह क्रिसन सरि सूक नाह (३०) 


ग्रिह-ग्रिह प्रति भीति, सुगारी 
हीगलू, 

ईट फिटक-मइ चुणी असभ । 

चदन पाट, कपाटइ चदणा, 

खु भी पना, प्रवाली खभ (३६) 


घुनि-वेद सुणति कहेँ सुणति 
सख-घुनि, 
नद-भल्‍ल री, नीसाण-नद (४८) 


पण्िहारि-पटल-दल वरण चपक 
दल, 
कलस सीसि करि करि कमल (४६) 


ऊठिया जगतपति अतरजामी, 
दूरन्तरी आवतऊ देखि । 

करि वदण आतिथ-प्रम क्रोधउ, 
बेदे कहियउ तेरिग विसेखि (५४) 


२०५ 


दीजड गवर जिसउ वर दाखउ, 
वस तरणाउ वधारण वान (७६) 
आलोप करे परवार ग्राखीयउ, 
अवर नको राजा न इसउ। 
वीद नको सारीखउठ विसभर, 
सिहर नको कैलास जिसठ (७७) 


कवाउच रतन गारि कु दरणरी, 
सुगति सिलावट चुणी सुजाण । 
तेज खपइ कुण देख तीयारउ, 
भरुवणा भुवण जिहा ऊगइ भाण 
(१०१) 


वेद कथइ आगलि ब्रह्मादिक, 
पडसादा गु जीया पहाड (१०२) 


कु भ हुब॒ह्ड ततकाल कह ता, 
सो पाणी ल्यावे परिहार (१०३) 


नालेर लीयउ प्रभु वात परीछी, 
जाणणहार सुजाण जगि। 
श्राया महुल करे ताइ आइत, 
प्रिथी प्रमाणाइ धरण पगि (१०६) 


कुमकुमइ मजण करि धउत वसत्रधरि, ऊठी ताइ करे माजणउ उमया, 


चिहुरे जल लागउ चुवण । 

छीरो जाणि छछोहा छूटा, 

गुण मोती मखतुूल-ग्रुण (८१) 

अ्रशियाला नयण बाण अगणखि- 
याला, 

सजि कु डल-खुरसाण सिरि। 

वले वाढ दे सिली सिली वरि, 

काजल जल वालियउ किरि (5६) 


कल मोतिया सु-सरि हरि-को रति, 
कठ-सिरी सरसती करि (६१) 


वेणी भर अरब ग्रहवड । 

बादल स्वास तणउ ताइ वरसइ, 
भीणी बू दा करे फूड (३२७) 
अणीयाला नयण शआ्राजीया श्रजण, 
काजल रेख सुरेख करि । 

इंद्र तराइ दिन मठ अपूठी, 
भलका नाखइ वाम वर (३३७) 


गुणदाणा इसा अमोलक गाढा, 
मोती ताइ आवला प्रमाण । 

सु दरि हार तिसउ उर सोहइ, 
बीजी गंग प्रगठ की बाण (१४५) 
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(१४) मणि-मइ हीडि हीडलइ मरणि- खुडीया ऊपरी जारि खामीया, 
घर, मणिघर राजा तणी मणि (५७) 
किरि साखा स्त्रीखड-की (६२) 


(१५) गजरा नव-प्रही प्रोचिया प्रोचड,.. कर सोहड़ हाथ तीयड कर काकण, 
वले वलय विधि-विधि वब्छित । दिणीयर जिम चउ गिरद दोया । 
हसत नखित्र वेधियउ हिमकर, कमल तणा फ़ूलरइ कनारइ, 
अरघ कमल श्रव्ठि आवरित (६३२) कु दरा रा कागरा कीया (३३१) 


(१६) विप्र मूरति वेद, रतन-पइ वेदी,  झोनारा कलस घणु ताइ सुन्दर, 
वस आदर अरिजण-मइ वेह । खणा माडिया इकवीस अखड | 
अरणी अगनि, अगर-मइ इधण, ॒जडिया कु दर तणी जेवडी, 
श्राहुति च्रित-छणसार अछेह (१५३) वास जिके लागी ब्रह्म ड ॥१४९॥ 

वीवाह करण तेथ वबेठा ब्राह्मण, 
समधी अगनि सीचतइ सारि। 
नवग्रह दश दिग्पाल निजी-की, 
श्रथ वायरइ करइ आचार (१५२) 


(६) त्रिपुर सुन्दरी री वेलि+ 


प्रस्तुत वेलि त्रिपुर सुन्दरी देवी से समध रखती है। यह देवी शक्ति का ही 
एक रुप है । 


कविं-परिचय - 


वेलि में कवि ने श्रपता नामोल्लेख किया है? । उसके अनुसार ये कोई जसवन्त 
नाम के कवि थे । डा० हीरालाल माहेच्वरी ने इस वेलि को चारणी साहित्य की 
पीराणिक-धामिक रचनाओ्रो मे गिना है? । इस आधार पर ये चारण-कवि ठहरते 
है। श्री अगरचद नाहटा के अनुसार ये जेन यति थे। काव्य-शेली से इनका कोई 
महात्मा मथेर्ण होना यूचित होता है । जसवन्त नाम के ही एक कवि सत्रहवी शती 


१-(क) मूल पाठ में वेलि-ताम नही ग्रांया है। पुष्पिका मे लिखा है 'इति श्री त्रिपुर 
सुन्दरों वेलि [? 

(ख) प्रति-परिचय -इसकी हस्तलिखित प्रति अनूप सस्क्ृति लायब्र री बीकानेर के 
ग्रथाक २०२ मे सुरक्षित है। प्रति को श्रवस्था श्रच्छी है। आकार १०४८४) 
है । सम्पूर्ण वेलि एक ही पत्र मे लिखी गई है। प्रति पृष्ठ में ६ पक्तियाँ हैं श्रौर 
प्रत्येक पक्ति मे ३७ अबर है। 

२--रायराण सेवा करइ, इम भगणुद्ध ज्मवत 
३--राजन्यानी माया आर साहित्य पृ० १७७ 
इ४ं--तेतक की बाव-चीत अपने दोकानेर प्रवास में 
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में हुए थे जिनका सबध लोकागच्छ से था! । कहा नहीं जा सकता कि वेलिकार 
जसवन्त ये ही थे या कोई भिन्न व्यक्ति ? 


रचना-काल +४ 


वेलि मे रचना-तिथि का उल्लेख नही किया गया है | पुप्पिका-इतिश्री त्रिपुर 
सुन्दरी वेलि॥ श्री सवत १६४३ वर्पे पोस बदि € दिने घुक्रवारे चे० देवजी 
लिखित० ॥ कल्पवलल्‍ली नगरे लिखिता ॥ श्री० ॥-से सवत १६४३ में इसका 
लिपिवद्ध होना सूचित होता है। श्रत इससे पूर्व इसका रचा जाना निश्चित है। 


रचना-विपय 


३० पक्तियों की यह छोटी सी रचना त्रिपुर सुन्दरी देवी के महिमा-वण न 
से सबधित है। इसमे कवि ने सर्वप्रथम सरस्वती की वदना करते हुए वस्तु की ओर 
सकेत किया है" । तत्पश्चात त्रिपुर सुन्दरी का माहात्म्य गाया है। त्रिपुर सुन्दरी 
शक्ति का रूप है। वह सिंहवाहिनी पहाडो के बीच घूमती रहती है? । दुप्टो का दमन 
कर अपने भक्तो को सर्व सुखी वनाना उसका स्वभाव है“ | जो भी झत्रु बनकर 
उसके सम्मुख श्राता है वह उसके त्रिशूल के प्रहार से टुकडे-टुकडे होकर नष्ट हो जाता 
है” | कवि देवी से प्रार्थना करता है कि उसे सब प्रकार का मन-चाहा सुख मिले, 
हाथी, रथ और घोडो का अपार घन मिले, सम्पूर्ण रोगो का नाश होकर पवित्र 
बुद्धि और रिद्धि-सिद्ध मिले । 


कलापक्ष 


काव्य को भाषा सरल-सुबोध राजस्थानी है। यत्र-तत्र शब्दानुप्रात भी 
आया है- 


१--जिनवाणी (जयपुर) शोधाक प्रथम भाग पुस्तक १७ भाग ७, पृ० २१४ 
२--मात मया मझनी करू , आपू वचन विलास | 

त्रिपुरा देवी वर्णवु , जे सवि पूरइ श्रास ॥१॥) 
३--सीह वाहन सचरइ, गिरिवरिं शिखरि मझारि। 

भक्ति लोक भाव विहरष्द, सुक्त करइ ससारि ॥२॥। 
४--दुष्ट ग्रह पीडा वरइ तितो सन्‍्राम | 

गमी गमी वाछित फलइ, पूरइ आसभिराम ॥।३॥। 
५--जे दुर्जन श्रति आ्राकरा, विरूय चिंति चित्त । 

ते भाणी भ्रुक्ु करू, श्रछइ तुक धरि रोत ॥४॥ 
६--मात तरणाइ सुस्मा उलइ, नासइ सघला रोग । 

सिद्धि वुद्धि दायक सदा, देज्यो वाछित भोग ॥१४॥ 

त्रिपुर पसाइ पामिइ संघ, रिद्धि वृद्धि भडार। 

गज रथ घोडा सयल घन, मन वाछित दातार ॥१५॥ 


४०६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


(१४) मणि-मइ हीडि हीडलइ मणि- खुडीया ऊपरी जारि खामीया, 
धर, मणिधर राजा तणी मणि (५७) 
किरि साखा स्त्रीखड-की (६२) 


(१५) गजरा नव-प्रही प्रोचिया प्रोचइ, . कर सोहइ हाथ तीयइ कर काकण, 


बले वलय विधि-विधि वब्ठित । दिणीयर जिम चउ गिरद दोया । 
हसत नखित्र वेधियठ हिमकर, कमल तणा फ़ूलरइ कनारइ, 


अरध कमल अ्रव्ठि श्रावरित (६३) कु दर रा कागरा कीया (३३९१) 


(१६) विप्र मूरति वेद, रतन-पइ वेदी, . स्ोनारा कलस घणु ताइ सुन्दर, 
वस आद्र अरिजरण-मह वेह । खणा माडिया इकवीस अ्रखड | 
अरणी अगनि, अगर-मइ इ धएण, जडिया कु दण तणी जैवडी, 
श्राहुति प्रित-छणसार अछेह (१५३) वास जिके लागी ब्रह्म ड ॥१४6॥ 

वीवाह करण तेथ बैठा ब्राह्मण, 
समधी अ्रगनि सीचतड़ सारि। 
नवग्रह दश दिग्पाल निजी-की, 
अ्थ वायरइ करइ आचार (१५२) 


(६) त्रिपुर सुन्दरी री वेलि+ 


प्रस्तुत वेलि त्रिपुर सुन्दरी देवी मे सबध रखती है। यह देवी शक्ति का ही 
एक रूप है । 


कविं-परिचय 


वेलि में कवि ने अपना नामोल्लेख किया है* | उसके अ्रनुसार ये कोई जसवन्त 
नाम के कवि थे। डा० हीरालाल माहेश्वरी ने इस वेलि को चारणी साहित्य की 
पीराणिक-धामिक रचनाञ् मे गिना है? । इस आधार पर ये चारणा-कवि ठहरते 
है । श्री अगरचद नाहठा के श्रनुसार ये जन यति थे। काव्य-शेली से इनका कोई 
महात्मा मधेर्ण होना सूचित होता है* । जसवन्त नाम के ही एक कवि सत्रहवी शी 


१-(क) मूल पाठ में वेलि-नाम नही श्राया है। प्रुष्पिका मे लिखा है 'इति श्री त्रिपुर 
सुन्दरी वेलि ? 
(स) प्रति-परिचय -इसकी हस्तलिखित प्रति अनूप सस्क्ृति लायब्रेरी वीकानेर के 
ग्र थाक २७२ में सुरक्षित है| प्रति की ब्रवस्था अ्रच्छी है। श्राकार १०“%८३४* 
है | सम्पूर्ण वेलि एक ही पत्र मे लिखी गई है। प्रति पृष्ठ में ६ पक्तियाँ है ग्रौर 
प्रत्येक पक्ति में ३७ ग्रक्षर है । 
२--रावराण सेया करइ, इम मणुइ जसवत् 
३--राजम्यानी भाया ओर साहित्य पृ० १७७ 
इ--तेयक की बात-चीत अपने बीकानेर प्रवास में 


चारणी वेलि साहित्य (धामिक-पौराणिक) २०७ 


में हुए थे जिनका सबंध लोकागच्छ से था! | कहा नहीं जा सकता कि वेलिकार 
जसवन्त ये ही थे या कोई भिन्न व्यक्ति ? 


रचना-काल ४ 


वेलि मे रचना-तिथि का उल्लेख नही किया गया है | पुप्पिका-इतिश्री त्रिपुर 
सुन्दरी वेलि॥। श्री सतत १६४३ वर्ष पोस बदि ६ दिने शुक्रवारे चे० देवजी 
लिखित० ॥ कल्पवलल्‍ली नगरे लिखिता ॥ श्री० ॥-से सवत १६४३ में इसका 
लिपिवद्ध होना सूचित होता है। श्रत इससे पूर्व इसका रचा जाना निश्चित है। 


रचना-विषय 


३० पक्तियों की यह छोटी सी रचना त्रिपुर सुन्दरी देवी के महिमा-वर्णा न 
से सबधित है। इसमे कवि ने सर्व प्रथम सरस्वती की वदना करते हुए वस्तु की ओर 
सकेत किया है* | तत्पश्चात त्रिपुर सुन्दरी का माहात्म्य गाया है । त्रिपुर सुन्दरी 
शक्ति का रूप है। वह सिंहवाहिनी पहाडो के बीच घूमती रहती है? । दुष्टो का दमन 
कर अपने भक्तो को सर्व सुखी बनाना उसका स्वभाव है | जो भी शत्रु बनकर 
उसके सम्मुख आ्राता है वह उसके त्रिश्यूल के प्रहार से टुकडे-टुकडे होकर नष्ट हो जाता 
है” । कवि देवी से प्रार्थता करता है कि उसे सब प्रकार का मन-चाहा सुख मिले, 
हाथी, रथ और घोडो का अपार धन मिले, सम्पूर्ण रोगो का नाश होकर पवित्र 
बुद्धि और रिद्धि-सिद्ध मिले । 


कलापक्ष - 


काव्य की भाषा सरल-सुबोध राजस्थानी है। यत्र-तत्र शब्दानुप्रात भी 
आया है- 


१--जिनवाणी (जयपुर) शोधाक प्रथम भाग पुस्तक १७ भाग ७, एृ० २१४ 
२--मात मया मभनी करू , आपू वचन विलास | 

त्रिपुरा देवी वर्णावु , जे सवि पूरइ ग्रास ॥१॥ 
३--सीह वाहन सचरइ, गिरिवरि शिखरि मझारि। 

भक्ति लोक भाव विहरष्द, सुक्स करइ ससारि ॥२॥ 
४--दुष्ट ग्रह पीडा धरइ तितो सन्‍राम | 

गसी गसी वाछित फलइ, पूरइ झ्रासभिराम ॥।३॥। 
५+--जे दुर्जन भ्रति आकरा, विरूय चिंति चित्त 

ते भाणी भु कु करू, श्रछइ तुक धरि रीत ॥४॥ 
६-“मभात तरणाइ सुस्सा उलद, नासइ सथचला रोग | 

सिद्धि वुद्धि दायक सदा, देज्यो वाछित भोग ॥१४।॥ 

त्रिपुर पसाइ पामिइ सघ॑, रिद्धि वृद्धि भडार। 

गज रथ घोड़ा सयल घन, मन बाछित दातार ॥१५॥ 


२०८ राजस्थानी वेलि ताहित्य 


(१) सुक्ख करइ ससारि (२) 
(२) सन्तु सवि सहारउ (७) 


छुद - 
दोहा और कु डलिया का प्रयोग हुआ है। ६ दोहे भर २ कु डलिया है। 


तृतीय खण्ड 
( जैन वेलि साहित्य ) 


पृष्ठ अध्याय 
जेन वेलि साहित्य (ऐतिहासिक ) 
सामान्य-परिचिय : 
सम्पूर्ण जेन वेलि साहित्य को हमने तीन रूपो में बाँटा है - 
(१) ऐतिहासिक 
(२) कथात्मक 
(३) उपदेशात्मक 


इनमे ऐतिहासिक जेन वेलि-साहित्य को पात्र-दृष्टि से दो भागों में बाँठा जा 
सकता है-- 

(क) श्रमणाचार्य तथा श्रमण 

(ख) श्रावक 


इसका रेखा-चित्र इस प्रकार बन सकता है :-- 


ऐतिहासिक जेन वेलि साहित्य 


के 


(क) श्रमणाचार्य तथा श्रमण (ख) श्रावक 


(१) सत्वत्य वेलि प्रबध 
(२) जइतपद वेलि 

(३) भ्ुरू वेलि 

(४) सुजस वेलि 

(५) शुभ वेलि 


(६) सघपति सोमजी निर्वाणय वेलि 


सामान्य-विशेषताएं : 


ऐतिहासिक जेन वेलि साहित्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है -- 
(१) ऐतिहासिक चारणी वेलि साहित्य की तरह यहाँ जितने भी पात्र आये हैं वे 


सब ऐतिहासिक महापुरुष है। ये पात्र प्रधान रूप से वेलिकारो के धर्माचार्य 
रहे हैं और गौण रूप से सघपति श्रावकादि । 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


इन वेलियो मे प्राय धर्माचार्यों की पाट-परम्परा का निर्देश करते हुए कवि 
के गुरू-विशेप का जीवन वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। सोमजी जसे सघपति 
श्रावक भी श्रमण-कवि समय सुन्दर के वर्ण्य-विषय रहे है । 

धर्माचार्यों पर लिखी गई इन वेलियो से गच्छ विशेष की ऐतिहासिक परम्परा 
के सबब-सूत्र जोडने भे विशेष सहायता मिलती है। 

इस वेलियो के प्रारभ में सामान्यत दोहा छंद मे गरोश, सरस्वती और शुरू 
की वदना को गई है । 

भाषा बोलचाल की सरल राजस्थानी है फिर भी यहाँ 'सब्वत्थ वेलि प्रबंध! 
के दोहो मे तथा 'सोमजी निर्वाण वेलि' मे चारणी अलकार वयणसगाई 
का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है । 

छुदो में विविधता है। मात्रिक छद-दोहा सरसी, सखी, हरिपद-यहाँ व्यवहृत 
हुए है। 'सोमजी निर्वाण वेलि' में तथा 'सब्व॒त्य वेलि प्रबंध” मे वेलियो छंद 
प्रयुक्त हुआ्ना है । 'सुजस वेलि' विभिन्न ढालो में लिखी गई है। 


उपलब्ध प्रमुख वेलियो का अ्रध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है| 
(१) सव्वत्य वेलि प्रबंध ' 


प्रस्तुत वेलि मुख्य रूप से युगप्रधान जिनचद्र सूरि से सबध रखती है पर 


सुपर्मास्वामी से लेकर जिनचद्र सूरि तक की खरतरगच्छीय पाट-परम्परा का इसमे 
जो उल्लेस किया गया है वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान है । शीर्पक- 
सब्व॒त्थ वेलि प्रबब-्से सूचित होता है कि इस छोटी सी कृति में कवि ने सर्व श्रथे 
भर दिया है। 


कवि-परिचय + 


न वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २१३ 


ग्रकबर की सभा मे तपागच्छवालो को पोपह की चर्चा में इन्होने निरूत्तर किया 
था। स० १६२२ वेशाख शुक्ला १५ को जिनचद्र सूरि ने इनको उपाध्याय पद प्रदान 
किया था। स० १६४६ की माह कृष्णा चतुर्दशी को जालोर में श्रनशन कर ये स्वर्ग 
सिधारे । इनकी निम्नलिखित कृतियों का उल्लेख देसाईजी ते किया है - 


(१) सत्तर भेदी पूजा स०? १६१८ श्रा० शु० ५ 
(२) आषाढ भूति प्रबध स० १६२४ विजयादशमी 


(३) शत्रु जय (चेत्री) स्तवन (४) प्रभाती 
(५) नमि राजपि चौपई (६) मौन एकादशी स्तोत्र स० १६२४ 
(७) विमल गिरि स्तवन (८) आदिनाथ स्तवन 
(९) धुमतिनाथ स्तवन (१०) पु डरीक स्तवन 
) स्थुलभद्र रास (१२) जिनादि कवित्त 
(१३) नेमि स्तवन (१४) नेमि गीत 


इसी नाम के एक और कवि पद्रहवी शती के उत्तराद्ध में वडतपगच्छ जिनदत्त 
सूरि के शिष्य साधु कीति हो गये है? । 
रचना-काल 

वेलि के अन्त में रचना-काल का उल्लेख नही किया गया है। वेलि को पढने 
से पता चलता है कि इसमे पाट-परम्परा का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से युग- 
प्रधान जिनचद्र सूरि की गुण-गाथा गाई गई है । स० १६३२ मे जिनचद्र सूरि ने 
कवि को उपाध्याय पद प्रदान किया था| पर वेलि में इसका उल्लेख नही है। 
जिनचद्र सूरि के जीवन-वृत्त का ऐतिहासिक विवरण भी उनके क्रियोद्धार (स॒० 
१६१४) करने तक का ही प्रस्तुत किया गया | बाद की घटनाओं का वर्णन नही है। 
अनुमान है स० १६१४ के आसपास ही इसकी रचना की गई हो | 
रचना-विषय 

यह ५४ छदो की रचना है । इसमे जिनभद्र सूरि से लेकर जिनचंद्रसूरि तक 
की खरतरगच्छीय पाट-परम्परा का वर्णात करते हुए मुख्य रूप से युग-प्रधान 
जिनचद्र सूरि की यश्ो-गाथा गाई गई है। 


प्रारभ मे कवि ने जिनेश्वर भगवान, गुरू महाराज और सरस्वती की वन्दना 


की है | तत्पश्चात्‌ वस्तु का निर्देश करते हुए विनय-भावना का प्रदरशन किया 
गया है । 


२ ए० १४८० 
२--जैन गुर्जर कवियो भाग १, पृ० ३४ हु 
३--स्वल सकल श्रुत सामिणी, सरसति दे मति माय | 

विनयकरी जिणि ब्ररावू , सिरि खरतर भ्रुराय ॥५॥। 


१---जैन गुर्जर कवियों भाग १, ए० २१६-२२१ भाग हे खण्ड १ पृ० ६६९-७००, खण्ड 


राजस्थानी वेलि साहित्य 


इन वेलियो मे प्राय धर्माचार्यों की पाट-परम्परा का निर्देश करते हुए कवि 
के गुरू-विशेप का जीवन दृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। सोमजी जेँसे सवपति 
श्रावक्र भी श्रमण-कवि समय सुन्दर के वर्ण्य-विपय रहे है । 

वर्माचार्यो पर लिखी गई इन वेलियो से गच्छ विशेष की ऐतिहासिक परम्परा 
के सववध-सूत्र जोडने मे विगेप सहायता मिलती है। 

इन वेलियो के प्रारम में सामान्यत दोहा छद में गरोण, सरस्वती और गुरू 
की बदना की गई है | 

भाषा बोलचाल की सरल राजस्थानी है फिर भी यहाँ सब्वत्य वेलि प्रवच! 
के दोहो में तथा 'सोमजी निर्वाण वेलि! मे चारणो अ्लकार वयणसगाई 
का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है । 

छदो में विविधता है। मात्रिक छद-दोहा सरवी, सखी, हरिपद-यहाँ व्यवहृत 
ट॒ए है। सोमजी निर्वाण वेलि! में तथा सब्बत्य वेलि प्रवव” में वेलियो छद 
प्रयुक्त हुआ है | सुजस वेलि! विभिन्न ढालो में लिखी गई है । 


उपलब्ध प्रमुख वेलियों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। 
(१) सब्वत्य वेलि प्रवध 


प्रस्तुत वेलि मुख्य रूप से युगप्रधान जिनचद्र सूरि से सवध रखती है पर 


सुधर्मास्वामी से लेकर जिनचद्र सूरि तक की खरतरगच्छीय पाट-परम्परा का इसमे 
जो उत्लेख किया गया है वह ऐतिहासिक दृष्टि से अ्रत्यन्त मृत्यवान है। णीर्पक- 
सव्वत्य वेलि प्रवव-से सूचित होता है कि इस छोटी सी कृति में कवि ने सर्व श्रर्थ 
भर दिया है। 


कवि-परिचय । 


इसके रचयिता साथु कीति” सत्रहवी शती के प्रारम मे विद्यमान थे।ये 


खरतरगच्छीय मतिवर्धन-मेर तिलक-दया कलबन्श्रमर माणिक्य के थिप्य तथा 
श्रोसवाल वणीय सचिती गोत्र के णाह वस्तुपाल जी क्री पत्नी खेमलदेवी के पुत्र 
थे? | ये मस्क्ृत के प्रकाण्ड पढित थे। सं० १६२५ मिगसर वद १२ को आगरे मे 


१--(क) मूल पाठ में वेति! नाम नहों आया है केबल प्रति में छद का नाम बैलि विदा है। 


पुष्पिता में लिखा है-- दिति सब वेलि प्रवया 

(व) प्रतिनरित्रिय --ध्सकी हस्ततिखित्न प्रत्ति अभय जन ग्रथालय, बीकानेर के प्रथाक 
७६०८ में सुरक्षित है। आवार १०२४३ है| प्रत्येक प्ष्ठ से 2३ पक्तियाँ है 
प्रौर प्रत्येक्ष पक्ति मे ५० ब्र॒त्षर ह। दुल पत्र ३ है प्रस्ति की अ्रवस्था ग्रच्छी है । 


२--साथु कीरति गरिय इक पयप, पूरठ विन काज (५ ८) 
३--झैन गुर्जर त्वियो भाग १, स० मोहनवाल दलीचद देसाई घृ० २१६ 


न वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २१३ 


ग्रकवर की सभा में तपागच्छवालों को पोपह की चर्चा में इन्होने निरूत्तर किया 
था। स० १६२२ वेशाख शुक्ला १५ को जिनचद्र सूरि ने इनको उपाध्याय पद प्रदान 
किया था। स० १६४६ की माह कृष्णा चतुर्दशी को जालोर में अ्रनजन कर ये स्वर्ग 
सिधारे। इनकी निम्नलिखित कृतियों का उल्लेख देसाईजी ने क्रिया है -- 


(१) सत्तर भेदी पूजा स? १६१८ श्रा० छु० ५ 
(२) आपषाढ़ भ्रूति प्रबध स० १६२४ विजयादशमी 


(३) शत्रु जय (चेत्री) स्तवन (४) प्रभाती 

(५) नमि रार्जाप चौपई (६) मौन एकादशी स्तोत्र स० १६२४ 
(७) विमल गिरि स्तवन (८) आदिनाथ स्तवन 

(६) सुमतिनाथ स्तवन (१०) पृ डरीक स्तवन 

(११) स्थूलभद्गर रास (१२) जिनादि कवित्त 

(१३) नेमि स्तवन (१४) नेमि गीत 


इसी नाम के एक और कवि पद्रहवी शती के उत्तराद्ध में वडतपगच्छ जिनदत्त 
सूरि के शिप्य साधु कीति हो गये है । 
रचना-काल 

वेलि के श्रन्त मे रचना-काल का उल्लेख नही किया गया है। वेलि को पढ़ने 
से पता चलता है कि इसमे पाट-परम्परा का उल्लेख करते हुए म्लुख्य रूप से युग- 
प्रधान जिनचद्र सूरि की गुण-गाथा गाई गई है | स० १६३२ मे जिनचंद्र सूरि ने 
कवि को उपाध्याय पद प्रदान किया था। पर वेलि में इसका उल्लेख नही है। 
जिनचद्र सूरि के जीवन-वृत्त का ऐतिहासिक विवरण भी उनके क्रियोद्धार (सं० 
१६१४) करने तक का ही प्रस्तुत किया गया | बाद की घटनाओं का वर्णान नही है। 
अनुमान है स० १६१४ के आसपास ही इसकी रचना की गई हो । 
रचना-विपय 

यह ५४ छंदो की रचना है । इसमे जिनभद्र सूरि से लेकर जिनचंद्रसूरि तक 
की खरतरगच्छीय पाट-परम्परा का वर्णान करते हुए मुख्य रूप से युग-प्रधान 
जिनचद्र सूरि की यशो-गाथा गाई गई है। 


प्रारभ में कवि ने जिनेश्वर भगवान, गुरू महाराज और सरस्वती की वन्दना 


की है | तत्पश्चात्‌ वस्तु का निर्देश करते हुए विनय-भावना का प्रदर्शन किया 
गया है? । 


१--जैन ग़रुजर कवियों भाग १, ए० २१६-२२१ भाग ३ खण्ड १ पृ० ६६९६-७० ०, खण्ड 
२ ० १४८० - 


२--जैन गुर्जर कवियों भाग १, पृ० ३४ 
३>सवल सकल श्रुत सामिणी, सरसति दे मति माय । 
विनयकरी जिरि ब्रणवू , सिरि खरतर गुदराय ॥५॥) 


२१४ राजस्थानी वैलि साहित्य 


पाट-परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सुधर्मा स्वामी के 
अनुक्रम मे जिनभद्र सूरि हुए" | ये स० १४७५ में गच्छत्तायक बनाये गये | ये एक 
प्रतिभाशाली विद्वान थे । इन्होने जेसलमेर, जालौर, देवगिरि, नागौर, पाटण, 
माडवगढ़, आशापल्ली, करणणावती, खभात श्रादि स्थानों पर हजारो प्राचीन तथा 
नवीन ग्र थ लिखा करके भण्डारो मे सुरक्षित किये। स० १५१४ मिगसर वद & को 
कु भलमेर मे इनका स्वर्गवास हुआ | इनके बाद जिनचद्ग सूरि हुए? । ये साहु 
शाखा के वच्छराज की भार्या स्थाणी के पुत्र थे । सवत १५३० में जेसलमेर में इनका 
स्वर्गवास हुआ । इनके बाद जिनसमुद्र सूरि हुए*। इन्होते पच-नदी साधन आआ्रादि 
करके खरतरगच्छ की उन्नति की । जेसलमेर के श्री भ्रष्टापद प्रासाद मे जिन बिम्बो 
की प्रतिष्ठा कराई। स० १५५५ में अहमदाबाद मे इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद 
जिनहस सूरि* हुए इन्होने सिकन्दर लोदी को चमत्कृत कर ५०० बन्दी जनो को 
कारागृह से मुक्त करवाया” । (स० १५८२ में पाटरा में इनका स्वर्गवास हुआ) इनके 
बाद जिनमाणिक्य सूरि हुए । ये कुकड चोपडा गोत्रीय सघपति राउलदे के पुत्र थे। 
इन्होने बीकानेर के मत्रीश्वर कर्म सिह के बनवाये हुए श्री नमिनाथ स्वामी के मदिर 
की प्रतिष्ठा की । 


गरूश्वागुरू खरतर गण, भरिया गुणह भडार । 

वदनि रसन शत ब्रणवइ, परि को न लह॒इ पार ॥॥६॥। 

चमक भगति भली चितइ, बोलवइ ते वाणरि। 

कोइल जे कलरव करइ, पुरि[ सहकार प्रमारिंत ॥७॥ 

खरतर गछ सायर खरउ, जुगति ग्रहिर ग्ुणि जोइ । 

पुरुष रयण करि पूरीयइ, सकइ न गजी कोइ ॥॥5॥। 
१--सुहम स्वामि अनुक्रमि सवे, धरिजे जुगह प्रधान । 

सिरि जिणभद्र जतीसरु, थयउ तियारह थान ॥६॥। 
२--युग-प्रधान श्री जिनचद्र सूरि पृ० १७ 
३--तयरणपु पाटि थाप्यड तिणइ, रूपवत महिरेह । 

श्री जिनचद्र सु सजमी, गुणमरिण मारिक मेह ।॥॥१२।॥। 
४--ऐतिहासिक जेन काव्य सग्रह पएृ० १८ (काव्या ना ऐतिहासिक सार) 
५--समुद्र सूरि सा वडस प्रुरू, पाट तिणइ सुप्रसिद्ध ॥१४॥। 

गरुणगह अगाह अ ये जीयउ, विघन विदारण वीर । 

समुद्र सूरि जइसउ समुद्र, भाग अगीर अभीर ॥१५॥। 
६--हस सूरि तेहन हुयउ, पाटइ अधिक प्रताप 

वसि चोपडा विसेपीयइ, प्रणनया जायइ पाप ॥१६॥ 
७--वदी धाणइ वदीया, सग्रहोया सुरताजि । 

श्री गरि छोडवीया सवि पच सया परिमाण ॥। 
८घ--मारिणक सूरि महा गुणी, पाटइ तेण प्रधान । 

चतुर चितामणि चोपडा, वस वधारण वान ॥१ 5) 


जैन वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २१५ 


इनके बाद जिनचद्र सूरि हुए! । ये जोधपुर राज्यान्तर्गत खेतपुर गाव के 
निवासी थे (स० १५६५ चेत्र कृष्ण १२ को इनका जन्म हुआ) इनके पिता 
श्रीवन्‍्तगाह ओसवान जातीय रीहड गोत्र के थे। इनकी माता का नाम श्रियादेवी 
था?। (इनका जन्म-ताम सुलतान कुमार था) स० १६०४ में ये दीक्षित हुए । स० 
१६१२ श्रापाढ शुक्ला ५ को जिनमाणिक्य सूरि का स्वगंवास हुआ । वे किसी को 
अपना पटुधर न वना सके। तब जेसलमेर के समस्त सघ और वहाँ के राउल 
श्री मालदेव (शासन-काल स॒० १६०७-१६१८) ने इन्हे (स० १६१२ भादवा शुक्ला 
६ गुरुवार को) श्राचार्य पद दिलाया | तब से ये जिनचद्र सूरि कहलाये | बीकानैर 
के मत्री (सग्रा्मसह बच्छावत) ने इनके पास बीकानेर पधारने की विनती भेजी । 
स० १६१३ में इनका बीकानेर चातुर्मास हुआ | साधुश्नों में शिथिलाचार देखकर 
(सं १६१४ मे) क्रियोद्धार किया । 


ये महिमा में मेरु पर्वत के समान और दीप्ति में सूर्य को तरह जाज्वल्यमान 
थे। इनका जीवन निविकार और गगाजल की तरह पवित्र था। दूसरो के ग्रुणो 
की ये प्रशसा करने वाले थे। छिद्रान्वेपण की प्रवृत्ति इनमे नही थी' । जबूकुमार 
की तरह उन्होने कामदेव को वश में कर लिया था" । 


फलापक्ष : 


कवि की भाषा साहित्यिक राजस्थानी है। उसने चारणी शेली के प्रमुख 
शव्दालकार वयणसगाई का सर्वत्र प्रयोग किया है-- 


जिणएावर जग गुरु जागतउ, पहिलउ प्रणसु पास । 
जामु पसायइ सपजइ, विधि विधि सवे विलास ॥१॥ 


१--पाटि हिवइ तिणि प्रगटीयउ, पुण्यउ करइ प्रकास | 

चद्रसुरि चारित चतुर, नितु सवि सुखा निवास ॥२०॥ 
२--जनय भूयि मरु देसिजसु, रीहठ कुलइ रतन्न । 

उरि सिरीयादे ग्रवतरयउ, सिरिवन्त साह सुतन्न ॥२१॥ 
२३--श्री जिनमादिक्य सूरि नइ, सइ हथि सजम सार। 

आादरीयउ आणदस्यु , चालइ निरती चार ॥२२॥। 
४--पाम्यउ श्री गुरि पूज्य पद, जेसलमेर सुजगि । 

महा महोछित मडीयउ, राउल मोलि सुरगरि ॥२३॥। 
५--पम्लुनिमडल सु माल्हतइ, वीकानयर विद्योप । 

किरियोद्वार जिश॒इ करी, राखी नवखड रेख ॥२४॥ 
६--पर परि सवि गुरिस परखीयठ, दूषण किणाइ न दीधघ | 

वड भागी वसुहृतरइ, सजम सदा समृद्ध ॥रे४॥ 
७--जवू वयर कुमार जिउ , अनुपम सीलि उदार । 

मयरणा महा भड मोडीयठ, एणि ग्रुरइ इकतार ॥३५॥ 


२१६ राजस्थानी वेलि साहित्य 


अर्थालकारो मे उपमा, रूपक आदि व्यवहृत हुए हैं-- 
उपमा : 


(१) कोइ विकार नही कन्ह३, महिमा मेर समान (२५) 
(२) तप तेजइ अहनिसि तपइ, भ्ररुण जेस श्राकासि (२७) 
(३) गगा-जल जइ सउ गुरो, धरम घुरन्धर धीर (२८) 


सायरूपक : 

खरि तिरि सुहाधि खमा करि खइडउ, कीघउ तपो करवाल । 

आरणद परक्‍्कम चाप आरोपी, बाण गमासु विसाल ॥ 

आयुध छत्रीस गृहि अ्रतुपम, रंजवीया रायराण । 

तरसाइ विवेकउ रगम ताजी, प्रीति परदिठी पलाण ॥४श॥। 
छंद : 

कवि ने दोहा और वेलि" छंद का मिश्रित प्रयोग किया है। प्रारभ मे ४१ 
दोहे आये है। बाद मे चार वेलि छदो के बीच दो-दो दोहे । यहाँ जिस वेलि छंद का 
प्रयोग हुआ है उसके विषय चरण में १८ तथा समर चरण में ११ मात्राएं है। 


उदाहरण 

दोहा 
सदासहु सुख सपजइ, पुरि जिणि करइ प्रवेस । 
सिरजिणहार सिरिजयिउ, नवखड तरणउ नरेस ॥४श९॥ 


वेलि * 
नवखड नरेस नव निधि नामई, सीलि विधइ सुविचार । 
जसवति सदा सहु अद्गुण जोता, साधु तराउ सिणगार ॥ 
सेवक्क सुद्रं ढि सुधीर ससीवइ, न्याय घणी विधि नूर । 
वदउ जिणच द मुणिद भली विधि, दसरिस पातक दूरि ॥५०॥ 


अन्तिम छंद के लिए 'रामगरी रागे! लिखा है। लक्षणो के अनुसार वह 
सरसी है? | छद इस प्रकार है-- 

जा लगि मेरु महीधर निशचल, जा जगि दू रविचद। 

जा लगि दीप सवे जयवता, सागर जाम अयद ॥॥ 

ता लगि श्री जिनचद मुणीसर, सुखइ करउ चिर राज । 

साधु कीरति गण इम पयपइ, पूरठ वंछित काज ॥ए७॥ 


१--हस्तलिखित प्रति मे छद का ताम वेलि! लिखा है। 
२--इसमे १६-११ के क्रम से २७ मात्राएं होतो हैं। श्रन्त मे 8 रहता है । 


जैन वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २१७ 
(२)जइतपद वेलि' 


प्रस्तुत वेलि का सबध पोषध संबंधी ऐतिहासिक श्ास्त्रार्थ चर्चा से है| 
यह चर्चा तपागच्छ भौर खरतरगच्छ वालो के बीच सम्राट अकबर की सभा में 
हुई थी । 


कवि-परिचय ; 


इसके रचयिता श्री कककसोम सच्नहवी शती के कवियो में से थे। ये खरतर- 
गच्छीय दयाकलश के शिप्य अ्रमरमारिणक्य के शिप्य साधुकीति के गुर आता थे* | 
श्रोसवाल नाहटा परिवार में इनका जन्म हुआ था। सवत्‌ १६३८ मे जब जिनचद्र 
सूरि सम्राट अकबर के आमनन्‍्त्रण पर लाहोर पचारे तब ये भी साथ थे*। इनकी 
निम्नलिखित रचनाएं मिलती है-- 


(१) जइतपद वेलि (सं० १६२५) 

(२) जिनपालित जिन रक्षित रास (स० १६३२) 

(२) आपषाढ भ्रूति चौपाई (संबंध) (स० १६३८) 

(४) हरिकेशी सधि (स० १६४०) 

(५) श्राद्र कुमार चौपाई (स० १६४४) 

(६) मगव कलश रास (स० १६४६) 
(७) थावच्चा सुकोशल चरित्र (स० १६५५) 
(८) जिनवल्लम सूरि कृत पाच स्तवनो पर अवच्ूरि 
(६) कालिकाचार्य कथा 

(१०) जिनचद्र सूरि गीत 

(११) हरिवल सधि 

(१२) नेमि फाग 


१--(क) भूल पाठ में वेलि-ताम नही श्राया है। आरभ मे लिखा है “जद्तपद वेलि”? 
(ख) प्रति-परिचय --इसकी हस्तलिखित प्रति श्रमयजैन ग्रथालय, वीकानेर के ग्रथाक, 
७६१७ में सुरक्षित है। प्रति का आकार १०३८-८४" है। यह ३ पत्रो मे 
लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ मे ११ पक्तियाँ हैं और प्रत्येक पक्तिमे ३७ 
श्रक्षर हैं । 
(ग) प्रकाशित-ऐतिहासिक जेन काव्य-सग्रह सपादक-अगरच॑द-भवरलाल नाइटा, प्रृ० 
१४०-१४४। 
२-- दया!” अमरमारिक्य “गुरुसीस”” साधुकीलति लही जगीस । 
मुनि “कनकसोम”” इम आखइ , चउविह श्री सघ की साखइ ॥॥४९॥ 
३-० शुग-प्रधान श्री जिनचद सूरि भ्रगरचद-भवरलाल नाहुटा 


श्१ृ८ राजस्थानी वेलि साहित्य 


रचभचा-काल £ 


प्रस्तुत वेलि की रचना स० १६२५ मे आगरा में हुई थी! । काव्य में घटित 
घटना का समय एवं स्थान भी यही है । 


रचना-विषय 


सवत्‌ १६२५ मिगसर बदी १२ को आगरे में खरतरगच्छीय साधुकीति ने 
गअ्रकबर की सभा में तपागच्छ वालो को पोषध की चर्चा" मे निरुत्तर किया था, 
इसी ऐतिहासिक घटना का वर्रान कवि ने प्रस्तुत वेलि के ४६ छदो मे किया है। 


प्रारम मे सरस्वती की वन्दना करते हुए वस्तु का सकेत किया गया है? । 
तत्पश्चातु सवत १६२५ में उपाध्याय दयाकलश के आगरे में हुए चातुर्मास तथा 
उनके साथ रहे हुए रतनचद, साधुकी ति, हीररग, देवकीति, हसकीति, कनकसोम, 
पुण्यविमल, देवकमल, ज्ञानकुशल, यशकुशल, रगकुशल, इलानद, कीतिविमल आदि 
मुनियों का विवरण दिया गया है। इसी चातुर्मास मे तपागच्छीय मुनि बुद्धिसागर 
की ओर से पौषध-चर्चा उठाई गई ओर सघवी सतीदास के माध्यम से खरतर- 
गच्छीय साधु साधुकीर्ति को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा गयाएँ | मिगसर वदी ६ 


१--सोलहसय पचीसइ समइ , वाचके “दया” मुनीस । 
चउमासि झ्राया आगरे, बहु परि करि सुजगीस ॥३॥। 


२--पौषधोपवास को लेकर खरतरगच्छ भ्रौर तपागच्छ की शास्त्रीय मान्यताग्रो मे दो प्रकार 
का भेद है--- 


(१) खरतरगच्छ के अनुसार पौषध पर्व तिथियो मे ही किया जाना चाहिए जबकि 
तपागच्छ के अनुसार वह किसी भी दिन किया जा सकता है। 
(२) खरतरगच्छ के अनुसार पौषध उपवास में ही किया जाना चाहिए जबकि तपागच्छ 
के अनुसार वह एकासरो में भी किया जा सकता है 
(प्रश्नोत्तर चत्वारिशत शतक स० बुद्धिसागर गरिण) 
३--सरसत्ति सामणी वीनवु , मुझ दे अमृत वारि । 
मूल थकी खरतर तणा, करिस्यू विरुद वखारिय ॥१॥ 
श्रावक आवी मिली सुणो, मन घरि भ्रति आणद। 
चित्त विषवाद न को धरठ , साचउठ कहइ मुणीद ॥१॥ 
४--तपले घरचा उठाई, श्रावक ने बात सुणाई ॥5॥। 
मो सरिखो पडित जोई, नही मक्ति आगरे कोई ॥। 
तिशि गर्व इसो मन कीधउ बुद्धिसागर अ्रपपश लीघडउ ॥॥६॥॥ 
श्रावक आगे इम बोलइ , श्रन्ह गाथा रस (थ?) कुण खोलइ। 
श्रावक कहइ गवे न कीजइ, पूछी पडित समझरीजइ ॥१०॥) 


सघवी सतीदास कु पूछइ , तुम्ह गुरू कोइ इहा छइ । 
सघवी गाजी नइ भाखइ , साधुकीति छे इम दाखइ ॥११॥ 


जन वेलि साहित्व (ऐतिहासिक) २१६ 


को प्रात काल विद्वानों के बीच चर्चा हुई जिसमे साधुकीति विजयी घोषित 
हुए । 


इस विजय से तपागच्छीय साधु पद्म सुन्दर तिलमिला उठे और उन्होने 
जाकर बादशाह भ्रकबर को फिर शास्त्रार्थ के लिये निवेदन किया। फलस्वरूप 
मिगसर वदी १२ को कविराजाओो की सभा में बादशाह के समक्ष चर्चा प्रारम हुई 
फिर भी विजय श्री खरतरगच्छ के हाथो रही" । 


इससे सपर्ण खरतरगच्छ मे उत्साह की लहर दौड गई, विजय के नगाडे 
गूज उठे अत इंष प्रेरित होकर तपागच्छ वालो ने बादशाह को इस बात 
की शिकायत की कि ये बिना राजाज्ञा के नगाडे क्से वजाये जा रहे है? इसके 
प्रतिवाद के लिये खरतरगच्छ के घोघू, चाइमल्ल, नेतसी, मेघउ, पारस, नेमिदास, 
धरणुराज, सहजसघ, गगादास, भोज, श्रीचद, श्रीवच्छ, श्रमरसी, दरगह, परबत, 
छाजमल, सामीदास श्रादि श्रावक बादगाह श्रकवर से विजय के नगाडे बजाने की 
राजाज्ञा प्राप्त करने के लिये गये3। बादशाह ने तत्सबधी श्राज्ञा ही नही दी 
वरत्‌ सबको शाबाज्ञी भी दी | इस प्रकार तपागच्छ की पराजय श्रौर खरतरगच्छ 
की विजय हुई“ । 


कवि ने तत्कालीन धामिक परिस्थिति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। 
जिस प्रकार शेव श्रौर वेष्णावों में पारस्परिक संघर्ष था उसी प्रकार जेन-धर्म में 
भी शास्त्रा्थ करने का पूर्ण-उत्साह और नियम था जिसमे श्रावक हो नही स्वय 


लिखि कागद तिरि इक दीन्हउ , श्रावक्र बचने न पत्तीनउ' । 

पोसह तिहि एक प्रकार, भ्रमि भूलउ ते अ्रविचार ॥॥१२।॥। 

साधुकीति तत्व विचार्यों, तत्वारथ माहि संभार्यों । 

पौपध छ ३ दोइ प्रकार, बूकूयो नही सही गमार ॥॥१३।) 
१--अनिरूद्ध महादे मिश्र, मिलिया तिह भट्ट सहश्र। 

साधुकीति सस्क्ृत भाखइ , वुधिसागर स्यु स्यु दाखइ' ॥२४॥ 

पडित कहइ मूढ गमार, तेरो नाम छे बुद्धि कुठार । 

पोषह चरचा दिन पच, साचउ खरतर पक्ष सच ॥२५॥। 
२--पडित सभ वौलई एम, निर्णाय कीधघो छे जेम । 

खरतरगच्छ कउ पक्ष साचउ , तपला पस्ि कोइ न राचउ ॥३२॥। 
३--छद सख्या, ३४-४२ 
४--खरखरे जइतपद पायो, मागत जन सहु अवबु लायउ । 

पच वरण व वाइ अनेक, पहिराया सधि विवेक ॥।४६।॥) 

हारयउ तपलो सहु जाणइ , खरतर कु लोक वखाणइ । 

साखी भट्ट छदइ इण वातइ , खरतर पख शुद्ध विश्यातइ ॥॥४७॥। 


२२० राजस्थानी वेलि साहित्य 


सम्राट तक रस लेता था। ज्ञास्त्रार्थ में श्रन्‍्य प्रान्तीय (गुजराती आदि) भाषाओं 
की अपेक्षा सस्कृत का अधिक प्रभाव पडता था) । 


कलापक्ष २ 


कवि मे वर्ण्य-विषय को स्पष्ठ करने की पूर्ण क्षमता है। भाषा भावानुकूल 
उठती गिरती है। उसमे अलकारो का चमत्कार न होने पर भी प्रवाह है। यत्र-तत्र 
मुहावरे भी आये है-- 
(१) मिली पदमसुन्दर नई झ्राखउ , गच्छत्यासी की पत राखड ॥१४॥ 
(२) गाल बजाडइ ऋषिमती, हिव ढीला तुम्ह काइ ॥१८॥। 


एक जगह सघ-विस्तार के लिते वट वृक्ष की उपमा बडी सुन्दर है-- 
वड़ जिम साखा विस्तरो, दिन दिन चढते बान ॥७॥ 
छ्द « 


दोहा और सखी छद का प्रयोग किया गया है। जगह-जगह मात्राएँ 
घटती-बढती रही है। 


(३) गुरूवेलि' 


प्रस्तुत रचना का सबध वेलिकार धमंदास के गुरू भट्टारक गुणकीर्ति से है । 
गुणकीति का काल १७वीं शी का प्रारभ रहा है? । ये सुमतिकीति के शिष्य थे । 


कवि-परिचयः 


इसके रचयिता धर्मदास हैं। ये दिगम्बर सप्रदाय के सुमतिकीति के शिष्य 
भट्वारक ग्रुणकीरति के शिप्य थे* । 


१--साधुकीति सस्क्ृत भाखइ , बुधिसागर स्यु स्थु दाखइ (२४) 


२--(क) मूल पाठ में वेलि-ताम आया है-ब्रहम धर्मदास भणि सुविचारी, ग्रुरू वेलि रचिये 
रसाल (२८) 


(ख) प्रतिनरिचय --इसकी हस्तलिखित प्रति भट्टारक भडार, ग्रजमेर के ग्र॒टका न० 
५६ मे सुरक्षित है| प्रति का आकार ६८५३“ है। यह ३३ पत्रो (पृष्ठ २० से 
रे८ मे) लिखी हुई है। प्रत्येक पृष्ठ मे ११ पक्‍क्तयाँ है और प्रत्येक पक्ति में 
१८-१६ अक्षर है। प्रति की अ्रवस्था श्रच्छी है । 
३--राजस्थान के जेनशास्त्र भडारो की प्रथ सूची भाग २ स० कस्तूरचन्द कासलीवाल, 
पृ० १७ (चित्रसेद पद्मावती चरित्र ले० का० १६५६९) 
४--श्री सुमतिकीति तणि पाटि प्रगद्यो, जिम उदयाचलि भाण ॥३॥। 
५--श्री ग्रणकीरति भद्नारक प्रतपो, सघ सहित चिरकाल । 
ब्रह्म घर्मदास भणि सुविचारी, ग्रुरूवेलि रचिये रसाल ॥॥२८॥ 


जैन वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २२१ 


रचना-काल 

वेलि में रचना-काल का उल्लेख नही है न पुष्पिका ही दी है। धर्मंदास की 
एक रचना 'समाधि' का उल्लेख मिलता है जो श्री दि० जेन मदिर बडा तेरह पथियो 
का भडार, जयपुर में गुटका न० ११५, वेप्टत न० ५४५ में है। इसी ग्रुटके में 
कनकसोम रचित आपषाढ भूति मुनि चौपाई' (रचना सवत १६३८) भी है? । इस 
आ्राधार पर यह अनुमान करना कि प्रस्तुत रचना स० १६३०८ के पूर्व रची गई है 
असगत न होगा । 


रचना-विषय 


यह २८ छंदों की छोटी सी रचना है | इसमे कवि ने अपने गुरु भद्ठारक 
गरुणकीति का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। प्रारभ में जिनेब्वर भगवान, गुरुराय 
श्रौर शारदा की वन्दना करते हुए वस्तु का निर्देश किया गया है" । सुमतिकी्ति के 
पाट पर ग्रुणकीति बेठे | गुणकीरति परम सुन्दर, प्रताषी और जगत वन्दनीय थे । 
वचपन से ही वे बुद्धिमान, सकल कलाओो के जानकर और पिंगल, व्याकरण, तर्क, 
प्रमाण शास्त्र आदि के मर्मज्ञ थे । इनकी माता का नाम शरियादे था । चतुविध सघ 
ने मिलकर डूगरपुर मेरे इनके कधो पर गच्छ का भार डाला। ये देश के विभिन्न 
प्रान्तो में धर्मोपदेश देते हुए घूमते रहे | बडे बडे राजा-महाराजाशों और कवियों 
ने इनकी प्रशसा की । चरित्र-पालन और तप-सयम में ये गणाघर के समान वीर थे | 
इनके ग्रुणो की थाह लेना समुद्र की लहरो या आकाश के तारो को गिनना है* । 


कला-पक्ष 


काव्य को भाषा सरल होते हुए भी साहित्यिक है । उसमे माधु्य और प्रवाह 
है। यथा -- 


१--राजस्थान के जेन शास्त्र भडारो की ग्रथ सूची स० कस्तूरचन्द कासलीवाल, भाग २, 

पृ० ३४८॥। 
२--शुभकर जिन पद प्रणमवि, समरवि सहि भ्रुरु राय । 

सारदा मझ कृपा करी निर्मल बुधि द्यो माय ॥१॥ 

गिरुउ गछपति जाणिजि, श्री शुणकीर्ति ग्रणमाल । 

वर्णावू तेह ग्र ण रग भरी, मधुरी वाणि विलास ॥२॥ 
३->+िरिपुरि पादा सुथापिया, जिभूवान होय जयकार ।॥॥६॥। 
४--भुरु पुरव पल्लव दिक्ष प्रसिद्ध, वलि कुकणनि कर्णाट | 

कामरु कोशल निकाह जागल, मालवनि मेदिपाट ॥१२।॥॥ 

दक्षण देशी गुर जाणिता वलि, राय देश गुजरात । 

सोंगवि सोभा अति घणी, वागडि दीरु विज्ञात ॥॥१३॥ 
५--समपुद्र कललोल सज्ञा! नही, जिम तारा मे श्र ध्यार । 

तिम श्रीपूज्य ना भुण अति घणा, कहिता न विलहुँ पार ॥२५॥। 


२५२ शर्ज॑स्थानी वेलि साहित्य 


सहजि सुन्दर रूपि पुरन्दर, परम प्रतापी एहा। 
जगत्रभि वन्दन पाप निकन्दत, चन्दन चच्चित देहा ॥४॥ 


अलकारो मे उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षा का ही विशेष रूप से प्रयोग हुत्रा है | 
साग रूपक के उदाहरण देखिये- 


चरित्र-नायक क्षमा रूप खडग हाथ मे लेकर क्रोधादि शत्रुओं को नप्ठ 
करता है-- 


क्षमा खड्ग वलि करि घरी, करयु क्रोध वीरी सघार । 
असुभ कर्मा सवि नीरजरी, परहरि लोम अ्रसार ॥१८॥ 


उसने ज्ञान रूपी अकुश से मत रूपी हाथी को वश मे कर मदन रूपी महाराजा 
पर भी अभ्रधिकार कर लिया है-- 


ज्ञान आकुश हृदेइ करि, मन मेगल वश कीध | 
मयण महाराय जीपिनी, जगनत्र माहि जश लीध ॥२१॥ 


छंद 
कवि ने दोहा और हरिपद” का प्रयोग किया है । 


उदाहरण * 
दोहा : 
जगि जोता जपृति वर भलो, विद्यावत विशेष । 
तप तेजि दिनकर समो, महिमा देश विदेस ॥१०॥ 


हरिपद्‌ 
जिपिवाद शांद सघनि परिगाणि, भाजिवा दिगज धीर | 
वादि शिरोमरिा वादि विभूषण, दूषण रहित शरीर ॥१५॥ 


(४) सुजस वेलि' 
प्रस्तुत वेलि श्रीमद्यशोविजय के ऐतिहासिक जीवन-बूत्त से सबध रखती है। 


१--इसके विषम चरण मे १६ तथा सम चरण मे ११ मात्राएं होती हैं। श्र त में गुर लघु 
होते हैं-छंद प्रभाकर , ए० ८६ 
२--(क) भूल पाठ में वेलि नाम आया है-सुजस वेलि सुणता सघेजी, 
काति सकल गुण पौष । 
(ख) प्रकाशित-सम्पादक मोहनलाल दलीवद देसाई ज्योति कार्यालय, रतनपोल, 
ग्रहमदाबाद । 


जैन वेलि साहित्य (ऐतिहासिक) २१३ 


यशोविजय तपागच्छीय नयविजय के शिष्य थे! | ये सस्कृत-प्राकृत के प्रकाण्ड 
पडित थे | इनकी छोटी-बडी कई क्ृृतियाँ मिलती है । 


कवि-परिचय 


इसके रचयिता कातिविजय' शअ्रठारहवी शती के प्रसिद्ध कवियो मे से थे । 
ये तपागच्छ के आचार्य हीरविजय सूरि के प्रशिष्य कीतिविजय के शिष्य और 
उपाध्याय विनयविजय के ग्रुरुआता थे? । इसी शताब्दी में कातिविजय नाम के एक 
झौर कवि हो गये है जो विजयप्रभ सूरि के शिष्य प्रेमविजय के शिप्य थे*। देसाई जी 
ते श्रालोच्य कवि की निम्नलिखित दो कृतियो का उल्लेख किया है*- 
(१) सवेग रसायन बावनी 
(२) सुजस वेलि 


रचना-काल * 


वेलि के रचना-काल का उल्लेख न तो कवि ने किया है न प्रतिलिपिकार ने । 
पुष्पिका से केवल इतना पता चलता है कि इसकी प्रतिलिपि 'ठाकोर मूलचन्द 
पठनाथ” की गई। देसाईजी के अ्रनुसार इसकी रचना सवत १७४५ के श्रास-पास 
पाटरण में की गई । 


रचना-विषय : 


यह वेलि ४ ढालो के ५२ छन्दों मे लिखी गई है । इसमे तपागच्छीय श्राचार्य 
यशोविजय की ग्रुण गाथा गाई गई है। इसके पढने से चरित्र-तायक के जीवन- 
इतिहास पर अ्रच्छा प्रकाश पडता है। सक्षेप मे वेलि का सार इस प्रकार है- 


गुजरात मे कनोड़ु नामक ग्राम था। वहाँ नारायण नामक वरिक्‌ रहता 
था उसके सोभागदे नाम की स्त्री थी। यशोविजय इन्ही की सनन्‍्तान थे। इनका 


१--जैन गरुर्जर कवियो भाग २ मोहनलाल दलीचन्द देसाई पृ० २०-३७ 
२--शस वेलि की प्रत्येक ढाल के श्रस्त मे कवि ने अपना नामोल्लेख किया है- 
(१) सुजस वेलि सुणता सघेजी, काति सकल ग्रुण पोष ॥ ढाल १ ॥। 
(२) काति महारज़ रेलि, सही लहिस्यें तिके हो लाल सही ॥२॥। 

(३) सुजस वेलि इमि सुणता, सपर्जेजी, काति सदा जयकार ॥३े॥ 

(४) काति कहे जसवेलडी सुणता हुई धन धन दीहा रे ॥४॥ 

३--जैन ग्रुजेर कवियो भाग २, ए० १८१ 
४--वही ४० ५२६ 
४-वही पृ० २८१-२८२ 
६-- श्री पाटणाना सधनो लही, श्रति आग्रह सुविद्येषि रे । 
सोभावी भुणकुलडि इमि सुजस वेल्ली म्हे लेखि रे! ॥5॥| ढाल ४॥॥ 


